“में तो एक 
विनम्र सल-शोधक 
हूँ। मे अघीर हूँ, इसी 
जन्मे ऋष्त्म-सफ्दात्कर कर 
लेना चाहता हूँ। मुझे नाशवान 
' ऐहिक राज्यकी कोई अभिलाषा नहीं 
है । में दे ईश्वरीय राज्य पानेका प्रयत्न 
कर रहा हैँ वह है मोच्ध । मेरे लिए ते! मुक्ितका मारे है, 
अपने देशकी ओर उसके द्वारा मनुष्य-जातिकी 
सेवा करनेके लिए सतत परिश्रम करना 
ओर ऐसी सेवाएँ, करते हुए मृत्यु 
को गोदमें जाना पसूल्द; करूँ) 
में संसारके भूतमात्से ऋपना 
ठादात्स्य कर लेना 
चाहता दूँ! 
--गाधीनी 
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अद्धात्जलियाँ 
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अकाशकका वक्तव्य 

जिस समय भारतम नवीन जागरणका उदय हुआ ओर देशको स्वतत्र 
करनेका स्वप्न साकार करनेका प्रयत्वत देशके कर्णाधारोंने आरम्भ किया उस 
समय वापूकी श्ररणासे काशी विद्यापीठकी स्थापना हुईं । समय समयपर चह 
इसे सजीबनी शक्ति प्रदान करते रहे । उनके आश्ञीवबादके फलस्वरूप विद्यापीठने 
देशके स्वातत््य सम्राममे' पूर्ण सहयोग किया। यहाके अध्यापक तथा विद्यार्थी इस 
महान यज्मे योगदान करते रहे | आज इसके अनेक अध्यापक तथा स्नातक 
विभिन्न रुपसे राष्ट्रके निर्माण कार्यमे संलग्न है । 

वापूके अनाशकित निधनके पह्चात्‌ विद्यापीठने अपना कत्तेब्य समझा 
कि बापूके चरणोमे श्रद्धाज्कछि अर्पित कर अपनेको गोरवान्वित करे। सोच 
विचार करनलेक्े पश्चात्‌ यह निश्चय किया गया कि श्रद्धाजलिका समुचित स्वरूप 
बापूके विचारोको कमसे कमर व्ययमे भारतके काने कोनेमे पहुंचा दिया जाय । 
आज जत् वे हमारे सम्मुख नहीं है, उनका संदेश देशकी प्रत्येक कोप॑डरीतक पहुचा 
देना उनका सबसे बडा समादर है । इस हेतु यह आयोजन किया गया कि इस 
अवसरपर श्रद्धाल॒लि स्वरूप पचीस खण्डोंमे एक ग्रथमाला प्रकाशित किया जाय 
जिसके प्रथम कुछ खण्डोमे देश बिदेशके महान व्यक्तियों तथा सरथाओकी 
श्रद्धांजलियां हों तथा अन्य खण्डोंमे बापूके लेख, प्रवचन, भाषण इत्यादिका 
समावेश किया जाय । अत्येक खण्ड वापूके विभिन्न चित्रोंसे सुसज़ित रहे । 

इस आयोजनमे व्यापारिक दृष्टिकोण स्वभावतः नहीं हो सकता था। 
कमसे कस मूल्यसे, सुंदर रूपमे, जो सामग्री अस्तुत की जा सकती हे, वही प्रयत्त 
किया गया है। प्रकाशनके छिए काशी विद्यापीठ तथा भागव भूषण प्रेसका 
सहयोग है. । 

इस मालाके लिए देशके सभी भागोंसे सामग्री एकत्र की गयी है ओर 


महात्माजीसे संपर्क रखनेवाले अनेक सज्नन सहायता दे रहे है ओर अनेकने 
ञ्र 


सहायता देनेका वचन दिया है। सबका आभार अंतिम खंडमें स्वीकार किया 
जायगा । प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकारने कागजकी व्यवस्था की तथा अन्य 
सामग्रियोसे सहायता की है, उसके भी हम आगशभारी है। 


इस ग्रंथमाछाका संपादन असिद्ध पत्रकार तथा राजनीतिक कार्यकत्ती 
ओर गाधीवादी पंडित ऋमछापति त्रिपाठीने करना स्वीकार कर लिया है| आप 
विद्यापीठके स्नातक हैं, इसलिए आपने यह भार सहर्ष स्वीकार कर लिया हे । 
इनके साथ सपादन कायेसे श्री कऋष्णदेवप्रसाद गोड, श्री काशीनाथ उपाव्याय 
पअ्रमरः तथा श्री करुणापति त्रिपाठी संलग्न हैं । इस खडके प्रकाशनमे 
श्री विद्यारण्य शमी, श्री ऋष्णदेव उपाध्याय, श्री चन्द्रशेखर अस्थाना, 
श्री लीलाधर शर्मा पर्वतीय” तथा श्री निरंजनकुमारने सहयोग प्रदान किया है। 
यह प्रयास बापूके विचारोका असार तथा मानव जातिकी सेवा करनेमे सफल हो, 
यही हमारी कामना है | हमे विश्वास हे कि हमारे इस कार्यमे देशकी, जनताकी 
सहायता तथा सहयोग ग्राप्त होता रहेगा । 


रथ 


श्र 





डे, 
हे 
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न है 


राष्ट्रपिता 





ते हे 


ब्रण स्पष्ट देखे जा सकते 


लियोंके 


| 


बाप | वक्षपर गो 


दर 


चिर-निद्राम लीन अमर 
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शण्पे 


आमृख 


धांधीजीः अन्थमाछाके संपादनका पावन कार्य हम छोगोको सोपा 
गया, यह हम अपना सोसाग्य समझते है। भारतीय राष्ट्रके जीवनाकाशमे जो 
तीस साल तक अखंड मार्तडकी भांति चमका उसके सहसा निधनसे देश धरा- 
शायी हो गया। इस समय देश निष्प्राण सा हो गया है । जिस व्यक्तिने पतित 
भारतके मुर्दोमिं आ्राण फ़रूक दिया, जिसके तपसे हसारी साठभूमि स्वतंत्र हुई, 
जिसकी उज्ज्बछताने समस्त मानवताको उद्दीप्र कर दिया, उस विभूतिकी रक्षा 
अपनी स्व॒तत्नताके उद्यके साथ हम न कर सके। अभागा भारत वापूकों खोकर 
आज सव खो चुका है | जिस व्यक्तिने सदा शरीरकी उपेक्ताकी, आत्माकी 
महत्तापर विश्वास किया, उसकी आत्मा शरीरकी श्॒खलासे मुक्त हो गयी, पर 
सानवताके इस दीपकके घुझ जानेसे दुनिया आज अन्घेरी हो गयी है | 


देश रोया, विदेश रोया। मानवके हृदयोंमे लहरें उठीं ओर शात हो 
गयीं। अब हमारा कत्तेव्य हो गया कि उस देवदूतकी अमर वाणी सुरूभ, सुन्दर 
ओर सत्य रुपसें संसारके अतंस्तल्न तक पहुंचानेका प्रयत्न करे । महात्माजीका 
व्यक्तित्व इतना व्यापक था कि सेकडों लेखक उनके गोरव॒का गान करके अपनी 
लेखनीकी पविन्न बनायेगे ओर सहसीनों प्रकाशक उसे प्रकाशित कर अपनेको 
धन्य समझेगे। 


हम छोगोने यह भार इसलिए अपने ऊपर छिया कि वापूने जो कुछ 

जिस रूपसे जिस भावनासे, जिस दृष्टिकोणसे कहा, वहो सबके सामने 

उपस्थित किया जाय । बचापूने जो कुछ कहा वह एकदेशीय नहीं रहा। 

विश्वके मनीषी, विचारक और विद्वान यह स्वीकार करते है कि वापूकी विचार- 

धारा भारत नहीं प्रत्युत आधुनिक जगतके सन्मुख गस्तुत महान्‌ सांस्कृतिक 

संकटके निराकरणुका उपाय उपस्थित करती है। वापूका आदशे और व्यवहार, 
रह 


उनकी दृष्टि ओर कल्पना, उनका पअ्योग ओर पथ्र महती लागतिक संम्क्ृतिको वह 
जज्व्वल देन है जिसके छिए सानव समाज उनका चिर-ऋणी रहेगा। 

जहॉतक हम भारतीयोंका सम्पन्ध है, महात्माजीके पार्थिव अरीरके 
अभावसे उनका सन्देश, उनका उपदेश, उनका आदेश ही हमारा सबक है। हम 
इस विश्वाससे इस अथको जनताके समक्ष रख रहे हैं कि उनके बिचारोंका 
इसके द्वारा प्रसार होगा ओर जो जड़ता हमसे क्षणिक आ गयी है, उसका 
विनाश होगा । 

इस प्रंथम जहाँ महात्माजीने जो भाषा प्रयोग की है, चह्दी रखी गयी 
ह। अग्रेजी भापा मे जो कहा, लिखा था वोछा गया है, उसका हिन्दीसे अनुवाद 
ऋर दिया गया है.। श्रद्धाकलियोंम जिसकी जंखी भाषा रही है, वही रहने दी 
गयी है। जिन्होंने अग्नेजी अथवा किसी विदेशी भाषामे छुछ कहा ह उसका 
अनुवाद हिन्दीमे कर दिया गया हे । जो उत्तरदायित्व हमने अपने ऊपर छे छिया 
हू उसका अनुभव हम कर रहे है। हमे आजा हू वापृक्की आत्मा हमे अपने 
प्रथत्ममे सफलता प्रदान करेंगी। चेष्टा करनेपर भी मुद्रणकी कुछ भूछे रह गयीं, 
जिसके छिए हमे खेद है। 

सम्पादक मप्टक 


सा््यदायिकताकी वेदीपर 

३० जनवरीका संध्या समय था। पांच बज चुके थे। सदाकी भांति 
प्राथंनाके छिए बिड़छा भवनसे बापूने प्रध्यात किया । उस समय कोई नहीं जानता 
था कि यही उनका महाम्रस्थान होगा। साथमे उनकी पोचन्नी आभा गांधी तथा 
मनु गाधी थीं। प्रार्थनाके सेदासमे नित्यकी भाति जनता प्रवचन सुननेके छिए 
एकत्र थी। बहां पहुचते ही एक युवक वापूके चरण छूतेके लिए कुका। उनके 
साथकी वालिकाओका ध्यान उधर गया कि पिस्तोलसे धड़ाघड़ तीन गोछिया 
वापूके वक्तस्थलकों छक्ष्य बनाकर निकटसे चढायी गयीं। योज्िया पेटमें छगीं। 
गोलिया छगते ही वापू आगेकी ओर करके । आक्रसणकारीकी ओर उनके कर- 
बद्ध हो गये, मानो प्राथेना कर रहे हों ओर उनके मुखसे “राम” शब्द निकला । 
इसके बाद किए कभी न उठनेके छिए वे गिर पड़े । इस संवचमे जो युवक्न पकडा 
गया वह महाराष्ट्रीय हे ओर उसकी अवस्था छत्तीस सालकी हे। राष्ट्रीय-रवय- 
सेवक सघका कार्यकत्तो ओर एक साधारण पतन्रका सपादक ह्‌ । मद्दात्माजीको छाग 
विडछा भवनमे उठा लाये । कुछ क्षणतक उनका प्राण था। पांच वजकर चाढीस 
सिनटपर केबल उनका पार्थिव शरीर रह गया। 


देशकी प्रतिक्रिया 


मरनेके कुछ ही क्षण पश्चात्‌ प० जवाहरलाछ नेहरू, सरदार पटेल, 
लाड्ड माउण्टवेटन, दीवान चमनरछाछ, देवदास गांधी तथा उनके लड़के, 
केन्द्रीय मत्रिमंडलके सदस्य विडछा »वन पहुच गये। वापूके मुखपर प्रसन्नताके 
चिन्ह थे। गीताका पाठ हो रहा »। ओर उनका प्रिय गीत 'विष्णव जन तो तेने 
कहिये! गाया जा रहा था। वह उसी कमरेमे चारपाईपर ढछिटा दिये गये थे 
जिससे कुछ ही दिन पहले हन्दू-मुसल्मानोकी एकताके लिए उन्होंने उपवास 
किया था | 
हि 5 


६ बजते बजते सारे देशमे राष्ट्रपिताके निधनका शोकपूर्ण समाचार 
पल गया । प्रति क्षण रेडियोसे समाचार विक्षेप होने छगा। देशके प्रत्येक 
प्राणीके हृदयमे महात्माजीके प्रति कितना गेम, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति थी 
इसीसे आकी जा सकती है कि शोकका सागर छोमोके हृदयमें उमड़ आया। 
प्रत्येक व्यक्तिको जान पड़ा कि मेरे ही परिवारका अतिप्रिय प्राणी चछा गया। 
छोग किकर्त्तव्यविमूढ हो गये । 

पंडित जवाहरलाल नेहरूने रेडियोसे भारतीय जनताकी इस सबंधमे 
वक्तव्य दिया | उनके स्वर छडखड़ा रहे थे, वाणी कांप रही थी। ऐसा जान 
पड़ता था कि हृदय टूट गया । फिर सरदार पटेलने दुःख ओर ददंसे भरी भाषामे 
वापूके प्रति अपनी भावना प्रकट की। झत्युके कुछ ही समय पहले सरदार 
पटेल बापूसे बात करके लोटे थे। गोलीकाण्डके कुछ दिन पहले बापूपर बस फेकनेका 
प्रयत्त किया गया था। उन्होने मना कर दिया था कि भेरे साथ कोई रक्षक 
न रहे ओर # प्राथना सभामे किसीकी तलाशी ली जाय । ल्‍ 


मरनेके ठुछ ही दिन पहले वापूने कहा था कि हिन्दू ओर मुसलमानोके 
परस्पर विद्वेपपूर्ण भावोंसे मेरा हृदय दु खी है ओर अब मेरी इच्छा नहीं होती 
कि अधिक जीऊँ। 

मरनेके वाद देशके हिंदू-मुसलमान, हिन्दुस्तान पाकिस्तान, राव-रक, 
देश तथा विदेशके लोगोने बापूके श्रति अपनी मनोसावना प्रकट की | अमेरीकामे 
सुरक्षा समितिले तीन दिनों तक कास बद रखा | ससार की सभी राजधानियोके 
भण्डे कुक गये । तेरह दिनोतक भारत सरकारकी ओरसे शोक मनाया 
गया। जबसे इतिहासकी रचना हुई संसारमे किसी व्यक्तिकी मृत्युके अवसरपर 
कभी इतना व्यापक, इतना हार्दिक तथा इतना सार्सिक शोक नहीं सनाया गया। 


महागम्रयाण 
मृत्युकी रातभर महात्माजीके निकट लोग जागरण कर रहे थे। “रघु- 
पति राघव राजाराम” का कीतेन होता रहा। कुछ छोगोकी सम्सति थी कि 
महात्माजीका शरीर ओपधि लगाकर कुछ द्नोंतक रखा जाय किंतु उनके संप्के- 
वालोने बताया कि उनको स्वयं यह इच्छा न थी। ३१ जनवरीको यमुनाके तट, 
राजघाटपर उनवे शरीरका दाह-ससकार करना निश्चय किया गया। दिल्ली तीर्थ 


हो गया, देश भरसे लोग वायुयानसे, रेलसे, कारसे, जिस भांति पहुंच सकते थे, 
ए 


गये । आतःकाछसे ही बिड़छा भवनके निकट, राहमे दोनो ओर तथा राजघाटपर 
भक्तांकी भीड़ एकत्र होने छगी। 


विड़छा भवनम महात्माजीका शरीर चारपाईपर लिटाया हुआ था। 
पावसे पेटतक उनका शरीर घवर खादीसे ढका था । नेत्र बंद थे। गोली लगे ब्रण 
दिखाई देते थे । उनकी ओवाम खादीकी माछा पहना दी गई थी | धूप जल रहा था 
ओर घरतीपर गुरावकी पखुरियाँ बिछा दी गयी थीं। उनके परिवारके छोग तथा 
देववास गाधी रातभर जागते रहे | अर्थी निकछनेके समय अन्य छोगोके अतिरिक्त 
सरदार पटेल, पंडित गोविद्वल्ठभ पन्‍त आदिके साथ राजकुमारी अमृतकोर 
उनके चरणोंके समीप बेठी थीं । 

ग्यारह बजनेके कुछ पहले पण्डित जवाहरछाल नेहरू वहाँ पहुंचे । उनका 
मुख पीड़ासे उद्वगिस्न था । उन्होने शव ले जानेके सम्बन्धमें आवश्यक बाते बतायीं । 
महात्माजीकी पोच्ी, उनके परिवारके छोग तथा प्यारेछाल महात्माजीके शरीरको 
बाहर लाये । शवके पीछे नेहरूजी, सरदार पटेल तथा मत्रिम्ंंडलके सदस्य थे | 
वापूके अशीरपर प्रायः संसारके सब देशोके प्रतिनिधियोकी ओरसे भालाए चढायी 
गयी थीं, इनकी संख्या सो से अधिक थी | गवनर-जनरल लाडे माउटवेटन अपनी 
दो पुत्रियों सहित विडला भवन पधारे | बह बाहुपर काला बख्र ुगाये हुए थे । 


सेनाकी ओरसे मोटर गाड़ी थी जिसपर ऊँचा मंच बनाकर बापूका 
शब रखा गया । गाड़ी उज्ज्वल खादी तथा पुष्पोसे सजी थी। चरणोंके पास 
सरदार पटेल बेठे थे. पाश्वम रामदास गांधी ओर उन्हीके निकट सरदार बलदेव 
सिंह रश्वा मंत्री थे । 

११-४५ घजे विड़ला भवनसे गाडी बाहर निकाली गयी । उस 
समय शांख ध्वनि तथा महात्मा मांधीकी जय! की ध्वनिसे आंकाश गूंज उठा । 
गवर्तर-जनरल उपस्थित थे और उसी समय पडित जवाहरछारू नेहरू तथा 
युक्तप्रांतकी गवनेर सरोजिनी नायडू भी पहुंच गयीं । 

जिस सोटर गाड़ीपर अर्थी रखी गयी थी उसे स्थल, जल तथा वायुसेनाके 
सिपाही खींच रहे थे। महात्माजी जीवनपरयन्त यंत्रके विरोधी थे इसलिये यंत्र 
द्वारा गाड़ी नहीं चलायो गयी। अर्थीके नीचेकी ओर रक्षा मंत्री श्री वलदेव सिह, 
दाई ओर प्रधान मन्री पंडित जबाहरलाल नेहरु, ओर बाई ओर एपञधघान 


मंत्री सरदार पटेल तथा पं० नेहरुके पीछे देवदास गांधी सामने बठे थे | गावीजीके 
ऐे 


परिवारके छोग आगे-आगे चल रहे थे | गुरखा तथा पेदल-सेनाके लोग आगे-आगे 
राह ठीक करते थे। 

बिडला भवनसे राजघाटतक पांच मीलकोी दूरी है। सारी राह, पथ, 
पटरियाँ, वृक्ष, घरोंकी छते जनसमूहसे परिपूर्ण थीं। मनुष्यका सागर उसड पडा 
था। राह भर छोग पुष्प वर्षण कर रहे थे । इतनी महती भीड होनेपर भी चारों ओर 
शांति थी। फेवल थोडी थोड़ी देरपर 'महात्मा गाधीकी जय? की ध्वनि ही सुनायी 
पड़ती थी । हिंदू , मुसलमान, ईसाई, पारसी, एंग्छो-इंडियन तथा यूरोपियन सभी 
इस भीडसे थे। ब्लियोंकी आखोसे आंसू निकल रहे थे | डाक्टर राजेद्रप्रसाद भी 
वधोसे पहुँच गये थे और आचाये कृपालानी भी । 


दिल्‍ली द्रवाजेके पास शाही वायुसेनाके वायुयानने नीचे आकर पुष्प 
बृष्ठि की ओर इसी प्रकार थोड़ी-थोड़ी देरपर ऐसा ही होता रहा । सारा वायुमडर 
पुष्पोकी पखुरियोंसे मर गया था । 


चार बजकर बीस मिनटपर शव राजघाटपर पहुचा। छाल किलेके पीछे 
जमुना पुल्के पूरव सरकारी नि्मौण-विभागने बारह फुट लंबा, वारह फुट चोड़ा 
तीन फुट ऊँचा मंच बनाया था, उसीपर साढ़े चार वजे अर्थी रखी गयी । यमुना 
जल्से शवको स्नान कराया गया। पंद्रह मन चन्दनकी छकड़ी, चार मन घी, 
एक मन नारियलकी गरी ओर पंद्रह सेर कपूरसे अन्त्येप्टि क्रिया की गयी । 
वेढ्क मंत्रोंसे पंडित रामधन शर्माने संस्कार आरम्भ किया | अगणित पुष्प मालाएँ 
अर्थापर रखी हुई थीं। सबसे पहले चीनी राजदूतने अर्थीपर माला रखी, इसके 
पश्चात्‌ ओर राजदूतोंने तथा अन्य छोगोंने | ४-५५ मिनटपर देवदास गाधीने दाह- 
संस्फार किया | लेडी माउण्टबवेटन मद्राससे वायुयानसे आ गयीं थीं । 


शव जल जानेके बाद उसकी राख, लकड़ीका डुकडा तथा ओर शेष 
वस्तुका कुछ चिन्ह' लेनेके लिए जनता प्रयत्न करती रही। सूर्यास्त होते होते 
महात्माजीका शरीर भी जलकर राख हो गया । सेनिक रक्षाके लिए नियुक्त कर दिये 
गये थे। रविवार, पहली फरवरीके ग्रातःकाल अनेक सज्जन तथा नेता राजघाट 
गये । जहा महात्माजी जलाये गये थे वहां पडित जवाहरलाललने माला अर्पित की । 
रविवारके दिनभर दश नके हेतु लोगोका ताता बंधा हुआ था । सोमवारको वेदिक 
मत्रोके साथ विधिपूर्वक डेढ घटे पूजाके पश्चात्‌ महात्माजीका फूछ एकत्र किया 

तो 


गया । उसे गयाजरूसे अभिसिक्त किया गया और तांचेके पात्रमें रखा गया। तीर्थ- 
राज पयागके संगममें विसजंव करनेके लिए पात्नको सुरक्षित रखा गया। फूल 
एकत्र करनेके अवसरपर राजनीतिक हिन्दू-मुसलिम नेता, विदेशी राजदूत, अनेक 
प्रातक्ति गवनेर तथा देशी विदेशी पत्रकार आदि एकत्र थे । -. « 


दिल्‍्लीमें विसजनका अ्रव॑ध केन्द्रीय सरकारके विद्युत तथा खान-विभागके 
मन्त्री माननीय नरहरि विष्णु गाडगिलकी देख रेखमे हुआ । नगरके विभिन्न भागोंसे 
गुरुवार बारह फरवरीको जुलूस निकले जो रामलीछाके मेदानमे एकत्र हुआ। 
राजघाटसे फूञ्न सुन्दर तावेके पात्रमे रखकर रथपर रखा गया । रथ कांग्रेस सेवा- 
दुलके स्वयंसेवक खींच रहे थे । यमुुनाके पुलके तीन खभे सजाये गये थे ओर पुरूपर 
वेठनेका भी प्रवध किया गया था। पुलके पास ही अस्थि विसर्जन किया गया | 
इस अवसरपर भी विदेशी राजदूत, देशी विदेशी पत्रकार, राजनीतिक नेता एकत्र 
थे। द्ल्लीका जनसमूह यह अन्तिम दृश्य देग्वनेके छिए एकत्र खड़ा था। बिस- 
ज॑नके पश्चात्‌ सार्व जनिक सभा हुई । 


भारतके विभिन्न नगरों तथा भारतके बाहर भी उन देशोंसे जहां 
भारतवासी रहते है, फूछकी मांग थी। सभी छोग अपनी श्रद्धाभक्ति अद्शित 
करना चाहते थे। तीर्थराज प्रयागमे फूल छानेके लिए स्पेशल ट्रेनकी व्यवस्था की 
गयी । यह गाडी हरे रगकी थी जो साढ़े छः बजे प्रातःकाल ११ फरवरीको दिल्‍्लोसे 
चली | दिल्‍ली स्टेशनपर दृहय देखनेके लिए कई छाख जनता एकत्र थी। चार सी 
यात्री इस गाडीमे थे जिनमे महात्मा गांधीके परिवारके छोग, भारत सरकारके 
विभागीय अध्यक्ष तथा कमचारी, पत्रकार, सनिक तथा पुछिस विभागके कुछ 
उच्च पदाधिकारी थे। पडित जवाहरलालने दिल्‍लीमे ही सत्र श्रवघ देख लिया था। 
बह बायुयानसे प्रयाग गये । रेल्वेके सदस्य डाक्टर जान मथाईने स्पेशछका सब 
प्रवव किया था। गाड़ी खद्दरके तिरगे मंडोंसे सुशोमित थी, जो क्ुक्े हुए थे । 
गाडीपर अशोक-चक्र तथा खिह-सुद्रा अंकितकी गयी थी। गाड़ीके बीच 
ऊँची चौकीपर मेज रखी थी। चोकीपर खद्दर विछा था ओर खद्दरका ही ऊपर 
छत्र था। मेज तिरगी रस्सीसे घिरा था। इसी मेजपर ताम्रपात्र रखा था। 
जिसमे महात्माजीका फूछ था। पात्नकी रक्षाके लिए चार सेनिक नियुक्त किये 
गये थे ओर जहा-जहा गाड़ी खडी होती थी, छः सेनिक रक्षाके लिए खड़े 
हो जाते थे । 


जक 


श्री 


राहमे जहा-जहा गाड़ी खड़ी हुई अपार जनसमूह अस्थिके दशनके 
लिए एकत्र हुआ | गाजियाबाद, अलीगढ, टू डछा, कानपुर आदि स्टेशनोंपर 
छाखोंकी भीड़ एकत्र हुई। प्रयागमे दूर दूरसे छोग पहुच गये थे। स्ठेशनसे लेकर 
संगमतक किनारे किनारे लोग पुष्प लिये अस्थिके अंतिम प्रणामके छिए खड़े थे । 
सगम तथा स्टेशनपर बहुत अधिक जनता थी। कुंभ मेलाके कारण भीड़ ओर 
बढ गयी थी । तीन सहस््र पुलिस, सेनिक, नाविक तथा वायुयान चालकोंके 
हाथोमे प्रवध था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा मोलाना 
अबुछ कलाम आजाद सध्याको ही आ गये थे तथा सारे प्रवंध ओर व्यवस्थाका 
निरीक्षण प्रधान मत्री तथा उप-प्रधान मंत्रीने किया। 


दिल्‍लीसे जब स्पेशल चली और जबतक वह प्रयाग पहुची तबतक वरा- 
वर जागरण होता रहा, छोग चरखा चछाते रहे तथा 'रामधुन” गाते रहे। 
इलाहावादसे गाड़ी जब सत्तर मीलकी दूरीपर थी, वहीं खडी कर दी गयी ओर 
नो बजे प्रातःकाछ इलाहाबाद पहुची । सारे कार्यक्रमकी व्यवस्था ऐसी की गयी थी 
कि सत्र कार्य ठीक समयपर सपादित हुआ। जब गाडी खडी हुई तब पडित नेहरू 
तथा सरदार पढेल अस्थिघटको गाड़ीमेसे बाहर छाये तथा सुसब्वित 
रथपर रखे । 


अस्थि ले जानेके छिए विशाल रथका निर्माण किया गया था। उसपर 
ऊचा मच बनाकर अस्थिका घट रखा गया था। मच तिरगे भण्डे तथा पुृष्पोसे 
सुसज्जित था | उसपर सुन्दर महरात्र वना था। राहभर पुष्पोकी वर्षों हो रही थी । 
रथपर पंडित जबाहरछाल नेहरू, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत, सरदार पठेल, 
मोछाना आजाढ, रफी अहमद किदवई थे। इतना जनसमूह होनेपर भी कहीं 
किसी प्रकारकी दुव्येबस्था ओर गड़वडी नहीं हुई | छोगोंमे गभीरता अधिक थी । 
राहभर रेडियोसे जिस प्रकार दिल्लीसे शवयात्राके अवसरपर घटनाओका विक्तेप 
होता रहा, यहां भी हो रहा था । 


जुलूसके आगे आगे एक मोटरकार चछ रही धी जिसमें छाइडस्पीकर 
द्वारा प्रार्थनाके गीत गाये जा रहे थे। इसके पश्चात्‌ परहुत सी जीप गाडिया थी 
ओर उनके पीछे अश्वारोही सेना, फिर गोरखा तथा अन्य सेनाओंके सेनिक थे । 


देवदास गांधी नगे पाव आगे आगे चल रहे थे मैदानमे पहुचनेके पश्चात्‌ अस्थि- 
ञ्र 


घटका मोटर एक विशेष नोका (डेंक) पर रखा गया। संगमपर जब डेंक पहुचा तो 
वही प्रार्थना की गयी जो महात्माजीने अंतिम उपचास आरभ करनेके पू् की थी। 
हिन्दु, बोद्ध, मुसलिम तथा ईसाई धमग्रन्थोमेंसे पाठ किया गया, फिर पडितोंने 
वेद मंत्रोंका उच्चारण किया । सग़मपर जब मोटरकी नोका पहुंच ग्रयी, श्री रामदास 
गांधीने अस्थिका जरू-प्रवाह किया। इसके पश्चात्‌ कई घड़े दूध चढाये गये। 
निकट ही जहां जल गहरा नहीं था, गांधीजीके परिवारके छोग तथा आश्रमवाले 
जलछमें उतर गये और उन्होंने गीताके बारहबे अध्यायका पाठ-किया | इसके पश्चात्‌ 
नेहरूजीका वडा-सार्मिक़ भाषण हुआ। इसी समय देशके विभिन्न भागों तथा 
विदेशोंमें भी अस्थि-पवाह किया गया । विशेष प्रवंध-द्वारा इन स्थानोंसें अस्थिया 
संगायी गयी थीं | 
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कांग्रेस कार्यकारिणी समितिका प्रस्ताव 


महात्मा गावीकी अमर शिक्षाएंँ ओर उनके काम देशवासियों ओर 
संसारके लोगोंके मनमे सुरक्षित है । आगे आनेवाली पीटियाँ उनकी तरफ 
आशासे देखेगी ओर उनसे प्रेरणा पायेगी। इससे ज्यादा अच्छा उनका स्म!रक् 
दूसरा कोई नहीं हो सकता, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता | फिर भी उनके 
देशवासियों ओर दूसरे लोगोंपर भी एक कर्जका भार आ पड़ा है। वह यह 
हे कि वे रचनात्मक कामके क्षेत्रम असछी काम करके उनके ऊँचे आह्शोको 
आगे बढाये। रचनात्मक काम उन्‍हें बहुत प्रिय था ओर उसके लिए उन्होने 
जीवन भर लगातार मेहनत की थी । 


इसलिये वर्किग कमेटीकी यह राय हे कि रचनात्मक कामोको 
देशव्यापी आधारपर करनेके मकसदसे एक राष्ट्रीय स्मारक फड?, शुरू किया जाय | 
यह फड अछग अलग भापाओंस लिखे गये गाधीजीके लेखों और उनकी 
शिक्षाओंको इकट्ठा करने, सुरक्षित रखने ओर अ्रकाशित करनेके काममे भी 
इस्तेमाछ किग्रा जा सकता है। उसकी मब्दसे गांधीजीसे सम्बन्ध रखनेवाली 
चीजोंका एक स्यूजियस भी वनाया जा सकता है। फिर भी स्मारव-फंडका खास 
मकसद यह होगा कि अछग अलग रचनात्मक कार्मोको आगे बढ़ाया जाय जिन्हे 
गाधीजी पसद करते थे ओर इसी तरहके दूसरे कार्मोकों भी आगे बढाया जाय 
जो गाधीजीके विचारोंकों ठोस रूप देते 


कमेटी हिन्दुस्तानके लोगोसे अपीछ करती हे कि वे राष्ट्रीय स्मारक फडमे 
पेसा दें और सुकाती है कि हर आदसी अपनी दस दिनकी आमदनी फडमे दे | 
इस फडको ख्च करनेका तरीका इसमे दिलचस्पी रखनेबाले लोगॉंकी प्रतिनिधि सभा 
वादमे तथ करेगी । वे ही छोग फडके ट्रस्टी ओर ग्रवध-समिति भी चुनेंगे । फडका 
अधिकतर हिस्सा उस सूचे या रियासतमें इस्तेमाठ किये जानेके छिए अलग 
रखा जायगा जहाँ वह इकट्ठा किया जायगा। दानी लोग अपनी रकम किसी 
खास रचनात्मक कामके लिए भी निर्वारित कर सकते हैं। फडके इस्तेमाल ओर 
प्रबन्धके वारेमे तफसीले वादमे प्रवध-समिति तय करेगी । 

इस बीच बर्किंग कमेटी कार्ग्रेस प्रेसिडेटको शुरुकी सारी कार्यवाही करने 
ओर फड इकट्ठा करनेके लिए आरजी कमेटी वनानेका अविकार देती हे । श्रेसिडेट 
फडका अस्थायी सेक्रेटरी भी नियुक्त करेंगे ओर चन्दा लेनेवाले वेकोका 
नाम भी प्रकाशित करेगे | 


[ ६ क्षरवरी 





अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्ताव 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी यह बेठक महात्मा गांधीजीकी 
हत्यापर हार्दिक खेद प्रकट करती हे ओर मारी लज्ञाका अनुभव करती हे । 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी यह वेठक आम जनता ओर 
खासकर कांग्रेस-जनोंसे अनुरोध करती है कि वे साम्प्रदायिकता रूपी पिश्ाचसे 
लडनेमे अपनी अधिकसे अविक शक्ति लगाबें। यदि उस पिश्ञाचकों तत्काल न 
रोका गया तो वह हमारी आजादी ओर ध्येयको मटियामेट कर सकता है । 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी कभी इस बातको नहीं भूछ सकती 
कि अपनी हत्यासे कुछ ही पहले महात्माजीने साम्प्रदायिकताको नष्ट करने ओर 
विभिन्न सम्प्रदायोके बीच ञश्ञाति ओर मेलरू-मिलछाप स्थापित करनेकी हदृष्टिसे अनि- 
ख्ित समयके लिए उपवास शुरू करके अपने ग्राणोकी बाजी छगा दी थी। वह 
उपवास छठे दिन समाप्त हुआ था जब उन्हें आश्वासन देनेके लिए प्रतिज्ञा 
की गयी थी कि भारतमे मुसछमान मान-सहित सुरक्षित रूपमें रह सकते है । 

हत्याका यह दुष्कृत्य ओर भी जघन्य ओर निन्‍्द्नीय इसलिये हे कि यह 
ऐसे समयपर किया गया जब साम्प्रदायिकताके जहरको दूर करने, प्रेमभावना, 
शाति ओर एकता स्थापित करने तथा साम्प्रदायिक सघर्षको दूर करनेके लिए 
गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न किया जा रहा था। 


हमारे कर्तव्योकी याद दिलाने ओर अपनी निष्ठा द्वारा हमारे मिशनमे हमें 
प्ररणा देनेके लिए जब राष्ट्रपिता शरीरसे हमारे बीच नहीं हैं, अखिल भारतीय 
काग्रेस कमेटी पुनः अपना निश्चय ठोहराती है कि वह उसी मार्गका अनुसरण 
करती रहेगी जिसे उन्होने हमारे लिए प्रकाशमान किया है ओर जिस महान 
कार्यको वे अधूरा छोड गये है उसे पूरा करनेमे अपनी पूर्ण शक्ति छगा देगी। 

अखिल भारतीय कामग्रेस कमेटीकी यह बठक काग्रेस कार्यकारिणीके उस | 
प्रस्तावकोी स्वीकार करती हे जिसे उसने 5 फरवरीकी बेठकमे पास किया हे ओर 
जिसमे जनता ओर सरकारसे अनुरोध किया गया हे कि वे विद्वेप ओर हिंसाकी 
उन शक्तियोंकी ओर ध्यान दे जो सामाजिक जीवनकी जड़े उखाडनेके लिए 
खुले आम या छिपकर काम कर रही है। उन्हे समाप्त करनेके लिए कुछ सक्रिय 
कारयवाही की जाय | 

अखिल भारतीय काग्रेंस कमेटी उन साम्प्रदायिक सस्थाओको गरकानूनी 
घोषित करनेके लिए केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकारोंको वधाई देती हे जो जान- 
बूककर इस जहरको फेलानेका प्रयत्न कर रही थीं ओर जिनके विद्वंप-चारके 
कारण ही हमार कुछ पथश्रट्ट देशवासियोंके दिमाग विगड गये और उसके 
फल्स्वरुप ऐसे दुष्क्ृत्य हुए । 
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अखिल भारतीय कांग्रस कमेटी सरकारकों आश्वासन देती है कि वह उन 
तत्वोंको दूर करनेसे सक्रिय सहयोग देगी जो साम्प्रदायिक विद्वेष पेढा करने 
ओर, साम्प्रदयिक मरंगड़ों ओर विनाशकारी अप्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन देनेके 
लिए जिम्मेदार है | 

का््रेसपर जो भारी दायित्व आ गया हे उसे शक्तिशाली ढगसे वहन 
करनेके लिए उसे स्वयं अपने घरको व्यवस्थित करना होगा | आअ० भा० का० कमेटी 
काग्रेस-जनोंसे अनुरोध करती है कि वे इस सस्थाको दोषमुक्त करे, भले ही उसमे 
काग्रेसके सदस्योंकी संख्या कम हो जानेका खतरा क्‍यों न हो। ध्यान रहे 
अपने पिछले दिनों गाधीजी काग्रेसजनोंके नंतिक मानदडकी ग्रिरावटसे, जिसका 

उल्हेख स्पष्ट शब्दोमे उन्होंने अपने पिछले उपवासके समय किया था, बड़े दुःखी 

थे। प्रत्येक काग्रेस-जनका कतेव्य है कि वह अन्तरावज्ञोकन करे ओर इस महान 
संस्थाकी सहायता करे जिसका वरसोंके जवर॒ठस्त वलिदानके वाद निमोण हुआ हे 
आओर उस मसानदठडको पुनः प्राप्त ओर स्थापित करे जो गावीजीने उसके सामने रखा 
है | शक्ति हाथमे आ जानेसे काग्रेसजनोंको गम्भीर ओर विनम्र बनना चाहिये 
ओर अपनी जिम्मेदारीको अनुभव करके जनताका उपयुक्त सेवक वनना चाहिये । 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी यह चेठक सामाजिक, आर्थिक ओर 
राजनीतिक न्‍्यायपर आधारित ऐहिक एवं जनतत्रात्मक राज्यके आदर्शमे अपनी 
निष्ठा व्यक्त करती हे, जिसमे हरएक नागरिकको भले, ही उसता धार्मिक विश्वास 
कुछ भी क्‍यों न हो, नागरिकताके समान अविकारोका आउ्यासन होगा । कमेटी 
अपने इस निश्चयकों फिर दोहराती हे कि वह ऐसी ऐहिक छोकतत्रात्मक सरकार- 
की जडोंको मजबूत वनावेगी । 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी यह वेठक कार्यकारिणीके गान्वी 
राष्ट्रीय स्मारक निवि! को प्रारम्भ करनेके कार्यको पसन्द करती हे जो उन रचनात्मक, 
शैक्षिक, सामाजिक ओर सास्क्ृतिक आदर्शोको आगे बढानेकी दृष्टिसे उठाया गया 
ह जिनसे महात्मा गाधीजीका उनके जीवनकाढमे घनिष्ठ सम्बन्ध था ओर जिनके 
द्वारा वे भारतकों एक सच्चा, स्वस्थ ओर आत्मनिरभेर, सुसगठित एवं छोकतछीय 
देश बनाना चाहते थे। यह कार्य विव्वशान्ति ओर वन्धुत्वको बढावा देगा ओर 
इसके द्वारा विभिन्न भाषाआमे गान्धीजीकी रचनाओं ओर उनके उपदेशोका 
सम्नमह संरक्षण ओर प्रकाशन होगा | 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी यह वठक कायकारिणीके 'गान्वी 
राष्ट्रीय स्मारक निधि? के प्रस्तावको स्वीकार करती हैँ आर सभापति द्वारा दस 
दिनकी आमदनी उस निधिमे देनेके छिये जनतासे जो अपील की गयी है उसका 
समथंन करती है । [ २१ फरवरी, १६४८ 








भारत सरकारका सत्ताव 


भारत ओर संसारपर अकस्मात्‌ एक अत्यन्त दुखद विपदा आपडा 
है। ३० जनवरीकी शामके ५ बजेके कुछ ही बाद एक निदंय हत्यारेने मानवजातिके 
सर्वोपरि मूल्यवान जीव्रनको जो छगभग आधी शताव्दीतक भारतका माग्य- 
विधायक था, समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता ओर सब छोगोका 
प्यारा, अहिसाका पुजारी, सत, शातिका दूत, स्वतंत्रताके युद्धका महान सेनिक, 
नीचेसे नीचे ओर उत्पीडित लोगोका अमी जब प्रार्थनाके लिए जा रहा था, जहाँ 
उसके देशवासी प्रत्येक सायंकारू उसका संदेश सुननेके लिए एकत्र हुआ करते थे, 
तब मार्गमे उसका जीवन समाप्त हो गया । राष्ट्रकी महान दुःखद घटनापर 
शोक व्यक्त करता हुआ सूर्य अस्त हो गया। 


भारतके छोगोंमें शान्ति ओर पररपर मेत्री स्थापित करनेके उद्देश्यसे 
अपना जीवन बलिदान करनेका निशेय, गांधीजीका अंतिम महान काये था। 
जनता द्वारा पवित्र प्रतिज्ञा करनेपर गत रविवार १८ जनवरीको उन्होने अपना 
उपवास समाप्त किया था ओर उस समय भारतने चेनकी सॉस ली थी । 


भारत ओर मानवताके प्रति घोर ओर निरन्तर सेवाका जीवन अपने 
उद्देग्यकी पूर्तिके प्रयासमे समाप्त हो गया | उस ग्रतिज्ाको अक्षरशः पूरा करना अब 
भारत सरकार ओर भारतके छोगोंका काम है | 


भारतका महान पुरुष ओर सन्त इस संसारसे चला गया हे। ससार 
इस निधनपर शोक प्रकट कर रहा है ओर उसकी तेजोमय आत्मा ओर उसके 
महान कार्यकि प्रति ससारके लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे है। झोकसे आच्छा- 
दित भारत सरकार अब भी गये और कृतजतासे अपने उस महान नेताका 
स्मरण करती है जो करोडो व्यक्तियोंके छिए प्रेरणाका स्रोत था ओर जिसने उन्हे 
उच्च श्रयास ओर सत्कार्यका सागें दिखाया था। सदाकी तरह सृत्युमे भी चह 
मुन्करा रहा था। सत्य ओर अहिंसाके उनके सदेञका वह प्रतीक था | उसके 
हृत्यमे सबके लिए प्रेम भरा था। न्याय और परस्पर सहिष्णुताके लिए एक दीघं- 
कालीन सघर्पष ही उसका जीवन था | 


महात्मा गाथीकी ग्रोरवपूर स्मृतिमें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित 
करती हुई भारत सरकार यह घोषणा करती है कि इस द्विगत आत्माके महान 
आदेशको प्रा करनेकी वह भरसक चेष्टा करेगी। उनके लिए कतेव्यकी पुकार 
सर्वोपरि थी। अब वह कर्तव्य भारतकी जनतासे उत्साह, सूऋबूक, विउ्वास, सत्य 
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सार्गका अनुसरण ओर सहिष्णुता चाहता है। भारत सरकार देशके छोगोंको इस 

राष्ट्रीय शोकके समय भी इस कतंव्यका स्मरण कराती हे आर उनसे अनुरोध 
करती हे कि दृदता और विषेकसे मविष्यका मुकावछा करें| इस समय हमारे 
औच जो हिसात्मक ओर कुत्सित वृत्तियाँ काम कर रही है ओर जिन्होंने भारतसे 
एक असूल्य रत्न छीन लिया है उनका मुकावछा करनेमे भारत सरकारकी जनता- 
को सहायता करनी चाहिये। इस कुस्सित कार्यने भी उस आत्माकी प्रभाको 
अधिक समुज्ज्वछ कर दिया हे जो आज प्रकाश दे रही हे ओर जो भारतको तथा 
समस्त ससारको भविष्यमे भी प्रकाश देती रहेगी । सदाकी भाँति यह महान आत्मा 
इस भारतकी जिससे बह इतना प्रेम करती थी ओर जिसकी उसने इतनी तत्परतासे 
निरन्तर सेवा की, रक्षा करती रहेगी ओर उनका मार्ग-निरदेशन करती रहेगी। 
यह आत्मा भारतकी ओर भारतके सन्देशकी प्रतीक थी। इसलिए हमसे गाधीजी 
ओर भारतके प्रति सत्यनिष्ठ होना चाहिये ओर मारतके लिए उनके स्वप्नको सच्चा 
बनाना चाहिये । [२ फरवरी १९४८ 
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"में मृत्युप्ते कमी नहीं डरता | मेरा जीचन तो भगवानक्रे हाथमें 
है, वह जब्र तक उत्तका उपयोग चाहेगा करेगा। में चोटसे भी भय 
नहीं करता। घार्मिक सहिष्णुता और हिंदू-मुस्लिम एकताते मेरे 
जीवनकी इच्छा वढेगी | मुझे यदि अपने बीच देखना चाहते हो, 
तो मेरी यह शर्त है कवि मारतकी सभी जातियों एक दूसरेसे मिल- 
जुलकर शातिसे रहें--शत्र-मदर्शन, वल अयोगसे नहीं वरन्‌ ग्रेमसे, 
ताकि यही सम्बन्ध हमें विश्वेत्ते बॉध सके। जबतक भारत ओर 
पाकिस्तानमें शाति नहीं होती, तबतक मुझे जीनेकी इच्छा 
नहां होती [* 

“महात्मा एच 


डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद 
[ समार्षतिः मास्तीय राष्ट्रीय कओ्नेस तथा विघान परिषद ] 


महात्मा गान्धीका पार्थिव शरीर हमारे साथ अब नहीं रहा । उनके 
चरण अब स्पर्श करनेको हमे नहीं मिलेगे। उनका वरढ हस्त हमारे कन्धोपर अब 
थपकियों नहीं दे सकेगा । उनकी सधुर वाणी अब हमे सुननेको नहीं मिलेगी | उनकी 
आँखें अब अपनी दयासे हमसे सरावोर नहीं कर सकेगी। पर उन्होने मरते-मरते 
भी हमे बताया है कि शरीर नठ॒वर है, आत्मा अमर है| वह शरीरसे नहीं है पर 
उनकी आत्मा हमारे सव कर्मो और कुकर्मोको देख रही है। जो काम उन्होने 
अधूरा छोड़ा उसको पूरा करना है और यही णकमात्र रास्ता हे, जिससे 
हम उनकी स्थृति कायम रख सकते है। यो तो जो कुछ उन्होने किया वह उनको 
अमर वनानेके लिए संसारके सामने हमेशा बना रहेगा । ओर किसी दूसरे प्रकारके 
स्मृति-चिन्हकी आवश्यकता नही है, पर तो भी मनुष्य अपनी सान्त्वनाके लिए कुछ 
न कुछ करता है । इसलिए सोचा गया है. कि गान्धीजीकी स्मृतिको कायम रखने- 
के लिए जो रचनात्मक काम उन्हें प्रिय थे उनको वहुत जोरोसे चलाना चाहिये 
ओर फछाना चाहिये। भहात्मा गान्धी रचनात्मक कायक्रम द्वारा ही अपने सत्य 
ओर अहिसाके सिद्धान्तोका कारयरुपमे फूछना-फलना देखना चाहते थे ओर 
उनकी मानकर ही हम उनके सिद्धान्तोको सच्चे रूपसे संसारमे रख सकेगे। इस- 
लिए उसी कार्यक्रमका चलाना, बढ़ाना, असार एवं प्रचार करना, उनके सिद्धातो- 
को कार्यरूपमे परिणत करना हे । काग्रेसकी कायसमितिने देशके छोगोसे निवे- 
दूत किया है कि सब छोग अपनी कम-से-कम दस दिनोकी कमाई इस स्मारक 
कोषमे दे । इस कोपका खर्चे इसी रचनात्मक कामको फेछाने ओर महात्माजी- 
के लेखों ओर प्रवचनोंके संग्रह ओर प्रकाशन तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सभी वस्तुओंको एकत्र करके रखनेसे किया जायगा। इसके लिए जो अधिकारी 
लोग नियुक्त किये जायेगे उनके नाम पीछे प्रकाशित किये जायेगे । 


पर आज मैं इस कोपके सम्बन्ध मे अपील करनेके लिए नहीं बोल रहा हूं । 
उसके छिए अपीलकी जरूरत नहीं हे । छोग स्वय पेसे भेजेंगे। आज तो से 
भयकर दटुघंटनापर विचार करना चाहता हैँ कि यह हत्या क्‍या हुई, किस कारण 
की गयी । अहिसाके एकमात्र अनन्य पुजारी हिसाका शिकार क्यों वनाये गये + 
भारतवर्षमे इधर कई वर्षोसे साम्प्रदायिक झगड़े इतने चले आ रहे हे ओर साम्प्र- 
दायिक भेदभावका इतने जोरोंसे प्रचार किया गया कि उसीके फलस्वरूप आज 
यह दुर्घटना हुई। गान्धीजीने "अपनी सारी शक्ति इस साम्प्रदायिक भेदभावके 
विरुद्ध लगा दी थी। ओर आज जो काम वह अपने जीवनमे पूरा नहीं कर गये 
उनके स्वगरोहणके वाद इस हत्याकाड द्वारा वह पूरा होना चाहिये | क्या किसी- 
के दिलमे ऐसा विचार पेदा हुआ कि गान्वीजी हिन्दू धर्म ओर हिन्दू समाज- 

दर 


जा, 


श्रद्धाइ्नलि 


का अहित चाहते हैे। क्या कभी यह सम्भव “ था कि उस आदमसीका 
अहित, जिसने हिन्दू धर्म, हिन्दू समाज ओर हिन्दुस्तानकों अपनी गिरी हुई 
अवस्थासे उठाकर इस श्रिखर्तक पहुँचाया था, कोई कभी स्वप्नमे भी सोच 
सकता था | नहीं | पर जो छोग सकुचित विचारके है, दूरतक देख नही सकते, 
असके समको समझ नहीं सकते उन्होने ऐसा समझा और उसीका यह फल हुआ | 
क्या इस हत्यासे हिन्दू-वर्म ओर हिन्दू-समाजकी रक्षा हुई ? हिन्दू समाजके इति- 
हासमे कोई ऐसी दुघंटना नहीं मिलती । हिन्दू इतिहासमे लडाइ्योका उल्लेख हे 
पर जितने भी युद्ध हुए वे सब घम्मयुद्ध हुए । धर्मेयुद्धका नियम था किसीको कभी 
इस तरह धोखा देकर किसीने न सारा । किसी महात्माकी हत्याका तो कहीं उल्लेख 
ही नहीं मिलेगा । यह पहला अवसर हे । हिन्दू समाजके इतिहासमे भी किसी हिन्दू 
पर ऐसे पापका लाछन छगा हे ओर इसमे सन्देह नहीं कि यह ऐसा धवब्चा हे 
जिसको कोई मिटा नहीं सकता । ओर हृत्या किसकी की गयी ? गावीजीका पार्थिव 
शरीर, वह खुद कहा करते थे, कोई चीज नहीं। जो गोली छगी बह गान्धीजीके 
छदयमे नहीं छगी, वह तो हिन्दू धर्म ओर हिन्दू समाजके ममंस्थरूसे लगी। 
इसलिए आज गअत्येक भारतवासीका यह कततेव्य हे कि चह अपना नेत्र खोले ओर 
देखे कि क्‍या यह साम्भ्रदायिक पाप उसके दिलमे भी कोई स्थान रखता है । और 
यदि रखता हो तो उसे निकाल दे,अपना हृदय साफ कर ले ओर तभी बह दूसरेके 
छठयकों समक ओर देख सकेगा । हमारा वडा भारी दोप हे कि हस अपने 
पापो, बुरे रास्तो ओर कुभावनाओंको जिनको हमीं सबसे अधिक जान और देख 
सकते है, नहीं देखते ओर न सममनेकी कोशिश करते है ओर दूसरोके दोपकी 
खोजमे अपनी ओंखे और अपने विचार दोडाया करते है। आवश्यकता हे कि: 
हम अपनी आँखोंको अन्तमुंखी वनाकर अपनी ओर देखें । यदि हममेसे अत्येक 
मनुष्य अपनेकी सुधार ले तो सारा ससार सुधर सकता है। गाधीजीने यही 
सिखाया है ओर आज यदि भारतको जीवित रहना हे तो उन्हींके सत्य ओर 
अहिंसाके रास्तेपर चलकर वह जीवित रह सकता है। उसी रास्तेपर चलकर वह 
स्व॒राज्य तक पहुँचा हे, पर स्व॒राज्य अभी तक सुराज' नहीं हो सका क्‍योंकि 
हम उस रास्तेपर दृढ निश्वयके साथ नही चल रहे है | 

काग्रसजन जो गावीजीके पीछे 'बलनेका दम भरा करते थे, जिन्होंने 
चहुत कुछ त्याग भी किया, आज समम रखें कि उनकी परीक्षा दो रही है। उनसे- 
से प्रत्येकके सामने यह प्रश्न है. कि क्या सचमुच वह इस हत्याका कुछ अशमे' भागी 
नहीं है । यदि हममेसे हरण्क गान्धीजीके पथपर चला होता, गान्धीजीकी बातो 
को हरएकने भाना होता तो यह दुबेटना असम्भव थी | हमारी कमजोरियोंका, 
उनके बताये पथपर हमारे न चलनेका ही यह दुष्परिणाम देखना पडा ओर अभी 
स्वराज्यको सुराज्य वनानेमे जो कुछ वाकी है अगर उसको पूरा करना है तो हम 
व्यक्तिगत भेदभाव छोड दें, साम्प्रदायिक भेदभाव उठा दे ओर सच्चे त्यागके साथ 

१ 


फिर भी देशकी सेवामें लगे | हमें यह भछ जाना चाहिये कि त्यागका समय चला 
गया ओर भोगका समय आ गया। जब हथकड़ियों, जेलखानों, छाठियों ओर 
गोलियोंके सिवाय हमे कुछ दूसरा सिलू ही नहीं सकता था तो हम त्याग क्‍या 
कर सकते थे। हो, अकर्मण्य वनकर कायरतापूवक हम भाग सकते थे । जब हमारे 
हाथोंमे कुछ न कुछ अधिकार हो, जब हमको इसका अवसर हो कि हम अपने 
हाथोंकी गरसा सके, अपनी ग्रतिष्ठाकों ससारकी आऑँखोमे बहुत बढ़ा सके और 
अपनेकोी एक वड़ा अधिकारी दिखला सके ओर फिर भी उस अधिकारकी परवाह 
न कर सेवाका ही ख्याल रखें, धनके लोभमें न पडे ओर अपनी सादगीमे 
बड़प्पन देखे, तभी हम कुछ त्याग दिखला सकते है। आज सासारिक वस्तुओको 
हम कुछ प्राप्त कर सकते है, उनके त्यागनेको ही त्याग कहा जा सकता हैं । 
जब वह प्राप्य नहीं थीं उस वक्त त्याग क्‍या हो सकता था ? गान्धीजीको 
मृत्यु हममे यह भावना एक बार ओर जागरित कर दे, यही ईश्वरसे प्रर्थना 
ओर इसीमे देशका कल्याण है । 
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यद्यपि आज़ वापूका शरीर नहीं रहा तथापि उनके शब्द ओर उपदेश 
अमर है। हमे निःसंशय होकर उन्तका अनुसरण करना चाहिये। गाधीजीका 
विहारसे विशेष सम्प्क रहा हे ओर वे वहुधा कहा करते थे कि विहार ही वह 
स्थान है जहाँ मुझे! अपने सत्यके सविस्तर अयोगके छिए अरथम अवसर मिला था । 
बिहारकी जनताने उनकी बाते उस समय झुनी जब भारतमे उन्हे विशेष ख्याति 
नहीं मिली थी । 

अतः निश्चित,है कि गांधीजीको विहारसे विशेष अमर था। किन्तु जब 
सन्‌ ४६ के अक्तूवर-नवम्बरमें विहारमे हिन्दू-मुसलिम दगा हुआ, तब उन्हें 
अतिशय पीडा हुई। उन्हे ऐसा लगा कि किसी निकट सम्बन्धीने हमे चोट पहुँचायी 
है। उस समय वे बगालमे थे। वहाँसे उन्होंने यह संदेश भेजा कि यदि इस प्रकार 
उपद्रव होते रहे तो में अनशन करूँगा। ज्यों ही यह संवाद विहारमे पहुँचा दंगे 
बंद हो गये ओर उस समय जो शान्ति स्थापित हुईं बह अबतक वनी हुई है | 
इसके बाद वे पुनर्वासन-कार्यके सम्बन्धसे विहार आये ओर बह कार्य घल ही रहा 
था कि उन्हें दिल्ली चले जाना पडा । अतः विहारके छोगोंपर विशेष उत्तरदायित्व 
है। उनका कत्तव्य है कि जिसके लिए गाधीजीको ग्राणापंण करना पडा है उस शान्ति 
ओर साम्मदायिक सद्भावनाको वे वनाये रखे तथा साम्प्रदयिकताका विप दूर करे । 

[ विद्रवासियों की दिये गये सन्देशसे 
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हमसे वोलने, हमे धीरज वंधाने, हमे बटाव्ग देने ओर हमारी रहनुमाई 
फरनेके छिए महात्मा गाधी आज हमारे वीच जिंदा नहीं है। सगर क्या उन्होंने 
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कु 


श्र द्वाहलियों 





अक्सर हमसे यह नहीं कह्य कि शरीर अस्थायी है ओर एक न एक दिन उसका 
नाश अवश्य होता है, ओर सिफ आत्मा ही अमर हे ओर उसका कभी नाश नहीं 
होता ? कया उन्होंने हमसे यह नहीं कहा था कि जबतक भगवानको मेरे इस 
शरीरसे काम लेना होगा, तवतक यह इसे वनाये रखेगा ? हो सकता है कि उनकी 
आत्मा शरीरके वधनोंसे छूटकर ज्यादा आजादीसे काम करे ओर ऐसे साधन 
पैदा करे जो उनके अधूरे कामको पूरा कर सके । हो सकता है कि यमुनाके किनारे 
पडी हुई उनकी राखमेसे ऐसी ताकते उठ खडी हों, गछतफहमी ओर अविश्वासके 
सारे कुहरे ओर बादलकों उड़ा दें ओर ऐसी शात्ति ओर,मेल कायम ,करे, जिसके 
लिए वे जिये, उन्होने काम किया ओर हाय, अतमे हत्यारेकी गोडीके शिकार बने । 


हिंदू धर्मंमे या सच पूछिये तो इंसानियतमें जो महान्‌ ओर श्रेष्ठ हे, क्या 
वे उस सबके सार आंर साकार रूप नहीं थे ? ओर तिसपर क्या वचह एक हिंदूका 
ही हाथ नहीं था, जिसने उस हृद्यको अपनी गोछीका निशाना बनाया, जो जाति. 
धर्म और देशकी सीमाओसे परे था ? इस पापवा मकसद क्‍या हो सकता है ९ 
क्या यह हिंद! ध्मको वचानेके लिए किया गया है ? क्या इससे हिंदू-समाजकोी 
सेवा होगी ? क्या ऐसा करने से हिंदू धम बचा लिया गया ९ कया इस तरह हिंदू- 
समाजकी सेवा हो गयी ? हिंदू धर्म ओर हिंदू समाजके विविधताभरे इतिहासके 
अगणित पन्नोको देख जाइये, आपको ऐसे बुरे ओर वोखेसे भरे हुए कामका दूसरा 
उदाहरण नही मिलेगा । यह उस इतिहासपर ऐसा अमिट कलरूक है जो किसी 
तरह नहीं घुलेगा । 

हम दुःखी हे । हम भोचकसे है। तो क्या हम निराश हो जायें? 
गाधीजीका शरीर अब हमे देखनेको नहीं मिलेगा। अब हम उनकी आवाज नहीं 
सुन सकेगे। मगर क्या वे एक वेशकीसती मीरास हमारे लिए नहीं छोड गये 
है। अपने मार्गमे आगे बढाने ओर सहारा देनेके छिए क्‍या उन्होने हमारी काफी 
रहनुमाई नहीं की ओर हमें काफी प्रेरणा नहीं दी है ? इस सकटके समय उनकी 
ललकार हममे फिरसे कत्तंव्यकी भावना जागरित करे। उन्होंने मिट्टीमेसे योद्धा 
पेदा किये | गरइसाफी, दमन ओर गुलमीके खिलाफ अपनी जीवनभरकी लड़ाईसे 
उन्होने अपूर्ण हथियारोका कुशलतासे उपयोग किया। अच्छाईको कायम करने 
के लिए हिंदस्तानको वैसी ही वहादुरीकी, बेसी ही खतरोकी उपेक्षा करने की ओर 
उसी तरह नतोजोकी तरफसे वेफिक्र रहनेकी जरूरत हे। गाधीजीने उसे कायम 
करनेके लिए अपनी जान दे दी। कया हम गावीजीका उनके अवसानके बाद 
उसी तरह अनुसरण नहीं करेंगे, ज्ञिस तरह हम उनके जीते-जी करते थे । 


यह क्रोध करने या बदला लेनेका वक्त नहीं हे। गाधीजीके उपदेशमे 

इनमेसे किसीके लिए सी कोई अवकाश या जगह नहीं हे । जरूरत इस बातकी 

हे कि हम आत्माका हनन करनेवाढी उस संकुचित सामग्रदायिकताकी जड-मूलसे 
५ 


गाधीजी 


उखाड़ फेकनेका पक्का निश्चय कर छे, जिसकी वजहसे यह पाप संभव हुआ है । 
गाधीजीके सियासी, सामाजिक था आर्थिक कामोके हमेशा दो पहलू रहे है-- 
नकारात्मक ओर स्वीकारात्मक। बुरी इच्छाओका अवश्य ही खात्मा कर देना 
चाहिये, ताकि अच्छी भावनाएँ उनकी जगह ले सके। फिरकेवाराना अविश्वास 
ओर झगड़े खत्म होने चाहिये ओर आपसी मेल-मिलाप और भाईचारा कायम 
किया जाना चाहिये। यह गाधीजीकी अतिम इच्छा थी। हमे उनकी यह इच्छा 

अवश्य पूरी करनी चाहिये ओर हम उसे पूरी करके रहेगे । 


रधड 


ब्रिटिनके नेशु : छठे जाज 
[ भारतके गदरनर जेनरकरे तार ] 


महात्मा गांधीकी मृत्युके समाचारसे मे ओर सम्राज्ञी बहुत दुःखी हुईं । 
कृपया भारतकी जनताको मेरी हार्दिक समवेदना दे । उत्तकी ही नहीं चरन्‌ समध्त 
मानव जातिकी ऐसी क्षति हुई हे जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। 
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[ ज़िटेन नरेश सारतंके गबनर जनरऊर्फो उत्तर ] 


गाधीजीका निधन बस्तुतः मानव-मसात्रकी हानि हे। उसे इस समय 
ऐसे प्रेम ओर सहिप्णुताके आदशोके श्रकाशकी आवश्यकता है जिसके लिए गाबीजी 
आजीवन प्रयत्नशील थे और उसी प्रयत्नमे जान दी | इस दुःखपूर्ण स्थितिमे भी 
भारतको इस वातका गये हे कि उसने उन सरीखा एक अमर व्यक्ति ससारको 
प्रदान किया। भारतको विउबास हे कि उनका उदाहरण उसको अपने भाग्य- 
निर्मोणमे प्रेरणा ओर शक्ति देता रहेगा। 


यमुना नदीके तटसे, जहॉ कि आज तीसरे पहर उनका दाहसस्कार 
किया गया में अभी अभी छोटा हूँ। इस महापुरुषकी अन्त्वेप्टकि अवसर जो 
विज्ञाल जनसमृह एकत्र हुआ था वह उनकी अति व्यापक छोकग्रियताका प्रतीक 
ह। इस जनसमुठायके शोकसे प्रकट होता हे कि इस देशको जनतामे उनका 
कितना सम्मान था। प्राय+ यह सत्य ही हे कि सम्भवतः अब शताव्डियों तक 
भारत ही नहीं वरन्‌ समस्त ससारको एसी महान विभूतिके पुनः दर्शन न होगे । 
शोक एवं सतापकी इस अभूतपूर्व घड़ीमे हमे एकमात्र यही सतोप ह कि सत्यता, 
सहिष्णुता एवं प्रेमसे परिपूर्ण उनका जीवन हमारे इस सकटापन्न ससारको, 
उनके अनुगमनसे, विनाञसे बचनेके लिए प्रेरित कर सकेगा । 
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पी आज रहे 


, लेडी माउप्य्बैटन, लार्ड माउप्य्बैट्न और उनकी, पुत्री पमिला, 


लए लई माउण्टवेटन 
[ भर्तक गछन्रजुनरद् ] 
सभ्य ससारके पत्येक भागमे महात्मा गान्धीकी मृत्युसे करोड़ों व्यक्तियो- 
को ऐसा शोक हुआ है, जंसे उनके किसी अपने व्यक्तिका ही देहावसान हुआ हो । 
फेचल वही नहीं जो जीवन भर उनके साथ रहे या वे जिन्हें सेरी तरह उन्हें थोडे 
समय तक जाननेका अवसर मिला, बरन्‌ उन लोगोने सी, जो उनसे न कभी मिले, 
जिन्होंने न कभी उन्हे देखा ओर जिन्होंने उनके प्रकाणित ग्रथोंका एक अक्षर भी 
श +५ पे निजी कप ध्ड 
नहीं पढा, यह अनुभव किया जसे उनके किसी निजी मित्रका निधन हुआ हू । 
“प्रिय मित्र”--शब्दों द्वारा वे अपने पत्रमे मुझे सम्बोवन किया 
करते थे ओर मे भी इसी प्रकार उन्हे उत्तर दिया करता था, क्योंकि उन्हे सवोधन 
करनेका यही उचित तरीका था। आर में आर मेरा परिवार सदा उन्हे इसी रुपमे 
याद रखेगा । 


में गाधीजीसे पहली धार विगत माचमे मिला था। भारत पहुँचनेपर 
मेरा सबसे पहला कार्य गांधीजीको पत्र लिखकर यह सुझाव पेश करना था 
फ्रि हम ठोनो जल्दीसे जल्दी मिले। ओर प्रथम मिलनके अवसर पर ही हमने 
फंसल्ा किया कि एक दूसरेकी सहायता करने तथा उपस्थित समस्याओको इल 
करनेका सर्वोत्तम तरीका निजी सम्पर्क कायम रखना हे। वे अतिम बार मुमसे 
मिलने छगभग एक सहीना पहले प्राथना-सभाके कुछ मिनट वाद आये थे, जिसमे 
उन्होने साम्प्रदायिक सदभावना स्थापित होनेके अभावमे आसरण अनशन करने 
की घोषणा की थी । मैने उन्हें जीवितावस्थामे अन्तिम वार उस समय देखा जब मैं 
अपनी पत्नीके साथ अनशनके चोथे दिन उनसे मिलने गया था। अपने परिचयके 
पिछले दस महीसोंमे हमारी मुलाकाते कायदेकी कारंबाई नहीं थी वल्कि उन्हें 
दो समित्रोकी सेट ही कहा जा सकता है । हमारे सव्य इतना विश्वास आर सदू- 
भावना पेदा हो गयी थी कि वह चिरकाछतक स्मृति-पटलपर अकित रहेगी । 

शान्तिके देवता ओर अहिसाके अवतार गांधीजीकी मृत्यु हिंसासे हुई । 
वे धर्मोन्‍्मादकी बलिवेदी पर शहीद हो गय--उसी धर्मोन्सादकी जिसके कारण 
भारतकी नव-आप्त स्वावीनताके लिए संकट उत्पन्न हो गया है । गाधीजीने सोचा कि 
आगे आनेवाले राष्ट्निमाणकारी कार्यका श्रीगणेश करनेसे पूषं इस बिपले फोड़े 
को अच्छा करना ही पड़ेगा। 

हमारे महान प्रधान-संत्री पडित नेहरुने अपने आगे एक ऐसा लोक 
तन्नीय तथा असाम्प्रदायिक राज्य स्थापित करनेका उद्देउय रखा हू, जिसमे सभी 
उपयोगी तथा रचनात्मक जीवन व्यतीत कर सके ओर जिससे साम्प्रदायिक तथा 

२१ 


गाधीजी 


आधिक न्यायपर आधारित समाजका विकास किया जा सके। गांधीजीके लिए 
हस सबसे बड़ी श्रद्धाज्षलि यही अर्पित कर सकते है कि उस स्वाधीनताके आवार 
पर, जिसकी नीब गांधीजी अपने जीवनसें ही मजवूतीसे रख गये, इस अकारके 
समाजका निर्माण करनेसे अपने सम्पूर्र हृदय, सस्तिष्क ओर हाथोसे लग जॉय + 
सांघीजीकी जिस दुःखद्‌ परिस्थितिमे झत्यु हुई हे यदि उससे हम कुछ भी स्तव्घ 
हुए है,यदि उससे हमे अपने मतभेद दूर करने ओर संयुक्त रुपसे प्रयत्व करनेमे 
कुछ भी ओोत्साहन आप्त हुआ है तो कहा जा सकता है कि जिस राष्ट्रसे वे इतना 
प्रेम करते थे उसकी उन्होंने सबसे महान तथा अन्तिम सेवा इस अकारकी । केवछ 
इसो प्रकार उनके आदशेकी म्राप्ति की जा सकती है ओर भारत अपनी बपोततीको 
पूरी तरह प्राप्त कर सकता है। 
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लेडी (कप कि 
लेडी एडपेना माउणएटबेटन 


...... ,महात्माजीकों खुत्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षति नहीं अपितु अन्तर्रोट्रीय ढुघदना 
है। मै शीमरातिशी्र दिल्‍ली पहुँचना चाहती हूँ जिससे इस सकटकी घडीमे" 
अपने पतिके पास रह सकूँ | मेरा हृदय इस सम्रय इतना भरा हुआ है कि कुछ 
कहनेको शब्द नहीं मिल रहे है | गांधीजीका निधन विश्वकी क्षति है । 

गाधीजी महान नेता थे। इस समय अधिकसे अधिक हम यही कर 
सकते है कि उन्होने जो कुछ हमे सिखाया हे हम उसपर चले। उनकी मृत्यु 
हमारी पारिवारिक ज्ञति जेसी है और ऐसा अज्ञुभव उन सभी छोगोंको होगा जो 
गावीजीके निकट सम्पकंमे रहे है । [ मद्गासः ३० जनवरी १९४८ | 


ड़ 


माननीय गरेश वससुंदेव मल्ेकर 
[ अध्यक्ष विवान-पौरेषद ( धारा सभा ) | 
दोहरी एः हू से बे ९ कर 

आज हम दोहरी दुर्घटनाकी छायामे मिल रहे है । एक दुघंटना ता यह 
है कि हमारे थुगका वह सर्वोच्च महापुरुष जिसने हमारी दासताके वन्धन तोड 
कर हमे स्वाधीन वनाया आज नहीं रहा ओर दूसरी दुर्घटना यह हू कि हमारे 
देशमे राजनीतिक हिंसामे लोगोंका विश्वास फिर प्रकट हुआ है । 

भारतके राजनीतिक गगनमे उदय होनेके समयसे ही महात्मा गाधी 
हिंसाका विरोव करते आये हैं। हम लोग सोचने लगे थे कि उन्हें अपने कार्यमे 
अत्यधिक सफलता प्राप्त दो चुकी है । यद्यपि पिछले महीनोंमे साम्प्रदायिक उपड्रवों 

श्र 


श्रद्धाज्नलियों 


तथा छोकग्रिय भावोंकी अभिव्यक्तिसे हमारा यह विश्वास बुरी तरह डिग उठा 
था, किन्तु फिर भी हस आशा लगाये थे कि राजनीतिक उद्देश्योकी पूर्तिके लिए 
जानबूक कर कुत्सित हत्याएँ करनेका समय इस देशसे छद्‌ चुका । गत शुक्रवार 
की शामकी अभागिनी एवं कायर घटनाने हमे निराश कर दिया हे ओर हमारे 
सामने, राजनीतिक डद्देश्योकी पूर्तिके छिए हिंसासे काम लेनेके विचारको आमूल 
/चष्ट कर देनेकी एक नयी समस्या उपस्थित्त कर दी है। मालूम होता है कि हमे अभी 
यह अनुभव करना वाकी ही है कि राजनीतिक हिंसा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकी ओर 
इस प्रकार लोकनन्त्रकी सत्रसे बडी शत्रु है। राजनीतिक डद्देश्योकी पूर्तिके लिए 
हिंसाके इस विचारकी हम कड़ेसे कडे शब्दोमे निन्‍्दा करते है । किन्तु पथ-अ्रप्ट 
लोगो ओर दुःखान्त काड करनेवाले पागल्ोकी निदा मात्र करना पयाप्त नहीं हे । 
प्रत्येक विचारबान नागरिकपर आज यह जिम्मेदारी आ पडी है कि वह इस 
प्रकार कार्य करे ओर अपने जीवनको इस रुपसे ढाले ताकि इस बातका पक्का 
निश्चय हो जाय कि हमारे इस देशमे आन्तकवादकों पनपनेके लिए अनुकूल 
वातावरण प्राप्त न होगा, जेसा गाधीजी प्रायः कहा करते थे, “अहिसाके बिना 
वास्तविक छोकतन्त्र सभव नहीं हे ।” 


मेरा सोभाग्य था कि सन्‌ १९१५० से ही जब महात्मा गाधीने स्थायी रुपसे 

यहाँ निवास अ्रहण करनेके लिए भारतकी भूमि पर कदम रखा, मै उनके सम्पर्कम 
रहा | तबसे आजतकके इन वर्षमि में महात्मा गाधीकी अलुप्रेरणा एवं पथ-पद- 
शनमे जो कुछ भी मुझेसे हो सकी, थोडी बहुत जनसेवा करता आया हूँ। स्वभा- 
; हमारे देशका इतिहास ओर पिछले ३४ बर्षकि स्वाधीनता-म्राप्तिके लिए हुए 
हमारे आन्दोलनोका चित्र आज हमारी ऑखोंके सामने आ जात है। हमे स्वराज्य 
प्राप्त करनेके छिए अपने उपायों, तरीकों आदिसे सम्बद्धित उन दिनोंके आदर्शोकी 
याद आ जाती हे ओर फिर हम यह सोचते है कि इन सब वातोंकी महात्मा गाधीने 
अपने व्यक्तित्व द्वारा किस प्रकार प्रभावित क्रिया। आज ऐसी अनेक वाते मेर 
दिमागमे ताजा हो रही है, किन्तु सविस्तर उन सबका उल्लेख करनेका यह समय 
नहीं | इतना ही कहना पयोप्न है कि सत्याग्रह अर्थात्‌ अहिंसापूरो प्रतिरोधका अमोघच 
साधन प्रदान करके गावीजीने हमारा सारा निरुत्साह एवं निराशा नष्ट कर दी 
आर ब्रिटिश साम्राज्यवादके विरुद्ध हमारी लडाईमे हमे नवीन आशाओंसे अजु- 
प्रेरित किया । उन्हींते हमे प्रत्यक्ष करके दिखाया कि जनताके लिए स्वराज्यका 
सच्चा अर्थ क्या है। हममे जो कुछ अपना था वह हमसे छिना नहीं ओर हम 
परश्चिमकी नकछ करनेसे वच गये | यह सब उन्‍्हींके पथप्रन्‍र्शनका परिणाम 
था | जीवनका शायद्‌ ही कोई ऐसा पक्त हो, जो महात्माजीके प्रभावसे अछूता 
बचा हो । उन्होंने हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा जिज्ञाको एक नवीन युगा- 
न्तकारी परिवरतेनसे प्रभावित किया ओर हमारे सार्वजनिक जीवनके प्रायः सार 

श्र 


गावीजी 


अंगोंको आध्यात्मिकताका जामा पहनाया। बह हमारे युगके सबसे चड़े पुरुष थे । 
मानवताका प्रेम सदा ही उनके हृदयमें प्रज्ज्जलित रहा और छेप एवं हिसापूरों 
संघर्षकि अन्धकारपूर्ण अवसरोमे भी प्रेमकी उनकी यह आग न बुझी । गांधीजी 
अपने जीवनमे कभी निराशवादी नहीं बने, ऐसे समयमे भी नहीं जब उन्होंने 
अकेले ही अपनी आवाज उठायी हो। स्वय अपने सिद्धान्तों एव. आदशोमिे इस 
प्रकारका अटूट विश्वास रखते हुए, स्वभावतः उन्होंने हमें साहस एवं बल 
प्रदान किया । 


आज बहुत ही सकटपूर्ण समयमें वे हमसे छूट गये है, ऐसे समय 
जो न केवल हमारे देशके लिए वल्कि शायद्‌ ससारके इतिहासमे सकटपूर है। 
उनका दृष्टिकोण मानवता, अन्तर्राष्ट्रीय आठत्व तथा 'एक दुनिया! के भावोसे 
परिपूर्ण था। उनके सम्बन्धमे हम जिन बातोका भी आदर करते, प्रेम करते तथा 
शोक मनाते है, उन्हे व्यक्त करनेके लिए हमारे पास शब्द नहीं है । 

वे कभी किसी धारा-सभाके सदस्य नहीं थे। एक वार छोड़ कर 
वे कभी किसी सी धारा सभाकी कारवाई भी देखने नहीं गये। जेसा अपनी 
आत्मकथामे उन्होंने स्वयं लिखा है वे इस सभाकी कारवाईमे अपने जीवनमे केवल 
एक वार उपस्थित हुए, उस समय जब 'रोलट-बिल”ः पर वहस हो रही थी। 
विलके सम्बन्धमे स्वर्गीय श्रीनिवास शाखीकी भावावेशपूर्ण वक्तृताका उल्लेख 
करते हुए वे कहते है-- 

“वाइसराय ऐसे ध्यानसे सुन रहे थे मानों उनपर जादू हो गया हो। 
उनकी आँखे आाश्रीजी पर छूगी हुई थी | एक क्षणके छिए मु के ऐसा प्रतीत हुआ 
मानो वाइसराय पर इस वकक्‍तृताका गहरा प्रभाव पड़े बिना रह सकता. 

- किन्तु आप किसी मनुष्यको तभी जगा सकते है जब वह वास्तवमें सो रहा 
हो - सरकार जाब्तेकी कार्यवाही करनेके लिए केवछ स्वाग कर रही थी . .।? 

उपयुक्त उद्धारणसे स्पष्ट हो जाता है कि उस समयकी धारा-सभाभोके 
प्रति गाधीजीका रुख केसा था। किन्तु आज स्थिति उससे स्ेथा भिन्न है । उनके 
प्रेरणापूरों पथप्रदर्शन एवं प्रयास द्वारा भारतने स्वाधीनता प्राप्त की और आज 
धारा सभा ओर सरकार दोनो ही हमारी है | मेरी इच्छा थी कि वे एक दिन इस 
भवनमे हमे आज्यीवीद देने आये होते, उस पविन्न एवं दायित्वपूर्ण कार्यके लिए, 
जिसे हमने इस केन्द्रीय धारा-सभाके द्वारा अपने ऊपर लिया हे । 

मुझे विश्वास हे. कि यह पूरी सभा मेरे इस भावसे सहमत हे कि महा- 
त्माजी सबके पिताके समान रहे है ओर हम सब तथा हमसमेसे प्रत्येक व्यक्ति आज 
उनके विछोहसे तथा उनके पथश्रदर्शनके बिना अत्यधिक शोकग्रस्त हे। ईव्वरसे 
शार्थना हे कि उनकी आत्मा सदेव हमारे साथ रहे ओर ध्वेय तक पहुचानेमे 
हमारा नेढत्व करती रहे 


के 
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हमारे जीवनका प्रकाश आज लुप्त हो गया है । चारो ओर अंधकार छा 
गया है। से आपसे क्या क्ह्ूू ओर केसे कहूँ | हमारे राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू 
कहते थे, अब हमारे बीच नही रहे | कितु मे भूछता हूँ | फिर भी अब हम लोग 
पहलेकी भॉति उन्हे नही देख सकेंगे । अब हस उनके पास सलाह लेनेके लिए नहीं 
जा सकेगे, ओर न उनसे सात्वना पा सकेगे। यह भयकर आधात मुमपर ही 
नहीं, इस देशके करोड़ों व्यक्तियॉपर है। इस आधातको में अथवा कोई 
भी कम नहीं कर सकता मैने कहा था कि प्रकाश घुक गया, कितु मेरी भूल 
थी । ऐसा नहीं है | क्योकि जो ज्योति इस देशमे प्रज्ज्यलित हुई वह साधारण 
ज्योति नहीं थी | जिस ज्योति ने इतने दिनोंतक इस देशको प्रकाश व्या है वह 
अभी अनेक वर्षोतकत, सहस्रों वर्षोत्तक इस देशमे जगमगाती रहेगी। और 
आगे भी यह अमर ज्योति इस देशमे प्रज्ज्वलित रहेगी ओर संसार देखेगा ओर 
अनगिनत ग्राणियो को सात्वना देती रहेगी । क्योकि वह प्रकाश केवछ बतेमानके 
ही लिए नही था। वह सजीव सत्य ओर शाइवत सत्य है. जो हमे उचित मार्गका 
स्मरण दिछाता था, हमे चुटियोसे बचाता था आर उसीने इस प्राचीन देशको 
स्वतत्रता दिलायी । 


यह सब उस समय हुआ जब उन्हे बहुत कुछ करना था । हमने कभी 
यह नहीं सोचा कि अब उनकी आवश्यकता नहीं है अथवा उनका कार्य पूरा हो 


चुका है । कितु विशेषतः इस समय जब हमारे सामने इतनी कठिनाइयों है उनका 
न होना हमारे लिए असझ्य आघात है । 


एक पागछने उनका प्राणात किया है | जिसने ऐसा काये किया है उसे 
मैं पागल ही कहूँगा । इधर कुछ महीनो और वर्षसे जो विष इस देशमे फेछाया 
गया है उसका प्रभाव छोगोके मनपर हुआ है | जो सकट हम लोगोंकों घेरे हुए 
हे उसीका हमे सामना करना होगा किंतु पागलनसे नहीं, वेढगे नहीं, उस ढगसे 
जो हमारे प्रिय गुरुने हमे सिखाया हे । पहली वात हमे यह स्मरण रखना है कि 
आक्रोशमे हम अपनी सयौदा न खो बेठे । 


हमे वीर तथा दृढ छोगोंकी भाँति व्यवहार करना है, उन लोगोकी भोंति 
जो सब उपस्थित सकटोका सामना करेगे, उन छोगोकी भांति जो हमारे महान 
नेता, हमारे गुरुक आदेशोका पालन करेगे । हमे सदा स्मरण रखना 
होगा कि यदि हमारा विश्वास हे कि उनकी आत्मा हसारे कार्यको देख रही हे 
तो हमारे हिसा अथवा नीचताके व्यवहारसे उन्हे वहुत ही दुख पहुचेगा । 
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इसलिये हमें यह सब कुछ न करना होगा । किंतु इसका यह अभिप्राय 
नहीं है कि हम दुबेछता दिखाये । हम छोगोंको बली होना चाहिये और एक 
होकर आनेवाली कठिनाइयोका सामना करना चाहिये। हम लोगोको मिलकर 
इस महान दुघेटनाके सामने सब छोटे-मोटे झूगड़ोंको, छोटी-मोटी कठिनाइयोंको 
भूल जाना चाहिये । बड़ी-बड़ी दु्घेटनाएँ हमे यह सकेत करती है. कि हम जीवन 
को महान वातोंको ही ध्यान में रखे ओर छोटी छोटी बातोको, जो बहुत अधिक 
हें, भूछ जॉय । 
महात्माजीकी सृत्युने हमे जीवनकी महान वातोंका स्मरण दिलाया 
है जो शाश्वत सत्य है। और यदि हम उन्हे याद रखें तो देशका कल्याण होगा | 
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प हक है 


मनुष्यकी कृतियाँ दो कोटियोमें विभाजित की जा सकती है-एक रचना- 
त्मक दूसरी सहारात्मक | अधिकतर जनवाकी शक्तिया विध्वसमें छगती है रचना 
में उनकी पवृत्ति कम होती है। महात्मा गान्धी उन थोड़े लोगोमे थे जो निरन्तर 
रचनात्मक-काय्येके लिए यत्नशील रहे | 


गान्धीजी आजीवन पाप ओर असत्यसे लड़ते रहे । वह विधायक 
योद्धा थे, संहार उनकी अमीष्ट नही था। शन्रुका संहार अथवा विनाश उनका छक्ष्य 
नही था, वह उसको परिवत्तित कर अपने पक्षमे छाना चाहते थे | 
महात्माजीके प्रति श्रद्धा तथा उचित स्मारककी सर्वोत्तम विधि यह हे 
कि हम उनके भावोकों अ्रहण करे ओर एक दूसरेकी समझे ओर परस्पर 
मेत्री बढाये । 
भारतका साग्य था कि विश्व-इतिहासका महापुरुष यहाँ हुआ। उनकी 
महत्ता सभी देशो एवं युगोमे समझी जायगी। अपने दुभाग्यसे हम उनके उपदेश 
से पूरा लाभ न उठा सके | अपने देशमे तथा विदेशोंमे याथीजी श्रद्धा एवं समा- 
टरसे देखे जाते थे, यह कोई साधारण बात नही थी। गांवीजीकी शक्ति आव्या- 
व्मिक थी और उन्होने सिद्ध कर दिया कि अन्तर भोतिक शक्तिसे आध्यात्मिक 
शक्ति अविक प्रभावकर होगी । 
[ ८ फरवरी १९४८ 
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भारत ओर संसारको उस घटनाकों जाने हुए ठो सप्ताह हो चुके हैं 
जिससे भविष्यम युगोंतक भारत अपना मस्तक लज्मासे नीचा किये रहेगा। 
ये ठो सप्ताह विपाद, छृदय-मंथन ओर जछूलावनकी भाँति छा जानेवाले प्रचल 
आर निष्क्रिय भावावेशके एवं कोटि कोटि नयनोंसे अश्रुवारा प्रवाहित करनेवाले थे । 
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काश इस अश्रुधारासे हमारी दुर्बलता और छद्गरता घुछ जाती ओर हम उस 
नायकके कुछ ओर योग्य वन जाते जिसके छिए हमने शोक मनाया है ।- इन दो 
सप्तादमें समस्त ससारके कोने कोनेसे श्रद्धाललियों अर्पित की गयी है. ओर अर्पित 
करने वाले व्यक्ति राजा महाराजो ओर उच्च पढाधिकारियोसे लेकर साधारण 
कोटिके व्यक्ति 6 जो उन्हे सहज ही अपना मित्र, सहचर ओर ससर्थक मानते थे । 

भावनाओंकी यह वाढ भी धीर धीरे थमेगी जेसा ग्रक्रतिका नियम 
है, यद्यपि हममेसे कोई भी व्यक्ति अब पहलेजसा न रह सकेगा, क्योंकि वे तो 
हमार प्राणो ओर मस्तिष्कमे अपना घर वना चुके है। 


लोग उनके लिए स्फटिक ओर कासेकी मूतियां या स्तम्भ बनानेकी वाते 
करके उनका परिहदास करते ओर उनके सददेशकों महत्त्वहीन बना रहे हैं । हम 
उन्हें कोन-सी श्रद्वाज्लि भेट करे जो वे पसन्द करते ९ उन्होने हमें जीने ओर मरने 
का रास्ता ठिखला दिया हू आर यदि हमने यह शिक्षा ग्रहण नहीं की तो 
अच्छाहोगा कि हम उनके लिए कोई स्मारक खड़ा न करे, क्योंकि सबसे उपयुक्त 
स्मारक तो यही हे कि हम श्रद्धापू्वक उस मार्गका अनुसरण करें जो उन्होंने हमे 
दिखलाया है आर अपने जीवन तथा मरणमे अपने कतेव्यको पूरा करते रहें । 


वे एक हिन्दू ओर भारतीय थे--कई पीढियोंके सबसे बड़े हिन्दू ओर 
भारतीय । ओर इसके छिए उन्हे अभिमान था। उन्हें भारतसे प्रेस था । क्योंकि 
उसने युगोतक अनेक अपरिवतेनीय तथ्योका प्रतिनिवित्व किया है। किन्तु यद्यपि 
वे हृठयसे वार्मिक थे ओर उस राष्ट्रके पिता कहलाते थे जिसका उन्होंने उद्धार 
किया है, फिर भी सकीरणों धार्मिकता अथवा राषट्रीयता उन्‍हें छू भी नहीं गयी थी । 
ओर इस प्रकार वे प्रयोजनीय एकता, समस्त धर्मांकी अतर्निहित एकता ओर 
सानवकी आवश्यकताओमे अण्ने अगाध विश्वास ओर विशेषतः ढरिद्रों, कट्ट- 
पीडितो तथा कोटि कोटि अत्याचार-पीडितोकी सेवाम अपनेको निछावर करके 
एक महान अन्तर्राष्ट्रीय पुरुष वन गये थे । 
उनके देहावसान पर उन्हें जितनी श्रद्धानलियों प्राप्त हुई उतनी इतिहास 
में अयतक किसी अन्य मानवको उसके निव्रनपर प्राप्त नहीं हुई। संभवतः जो 
वात उन्हें सबसे अधिक प्रिय छगती वह हे पाकिस्तान-निवासियोंकी स्वतः प्रद्ृत 
श्रद्ाजल्ि | महाप्रयाणके वाद ही हम सब एक क्षणके लिए हालकी कडुता, भेदभाव 
आर पिछले महीनोके सघर्षको भूछ गये ओर गाधीजी भारतवासियोके उसी 
प्यारे नेता ओर हितचितऊके रुपमें श्रकट हुए जो रुप इस जीवित राप्ट्रके दो टुकड़े 
दोनेसे पहले दिखाई देता था | 
क्यों था उनका अविकार जनसमुदायके मस्तिष्क और छृठ्यपर ? उनके 
आत्मीय होनेके नाते उनके व्यक्तित्वकी महत्ताका निधोरण हम नहीं कर 
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सकते। उसका मूल्य तो आनेवाढी सतति ही ऑकेगी | किन्तु यह तो हम भी 
अनुभव. करते है कि सत्य ही उनकी सबसे वडी लगन थी। उस सत्यसे वाध्य 
होकर ही वे अनबरत रुपसे घोषणा करते रहते थे कि सुफलकी प्राप्ति दुष्कृत्यो 
द्वारा नहीं हो सकती, वह सुफल झसुफल ही नहीं रहता यदि उसकी प्राप्तिमें बुरे 
ढंगोंका प्रयोग किया जाय। जब भी उन्हे अनुभव होता था कि मै चरुटि 
कर बेठा हूँ, तव सत्य ही सब लोगोके सामने उन्हें अपनी गलती मान लेने पर 
चाध्य करता था ओर अपनी कुछेक गछतियोको तो उन्होने महान भूज्के 
रूपसे स्वीकार किया था । बुराई ओर असत्यके विरुद्ध लड़नेके छिए उन्हें उसी सत्यने 
वाधित किया ओर इसमे उन्होंने नतीजेकी कभी परवाह नही की । उसी सत्यने 
निर्धेन व त्यक्त जनसमुदायकी सेवाकोी उनके जीवनका ध्येय ही बना दिया क्योंकि 
यदि कहीं असह्य अन्याय व अत्याचार होता है तो यह बुरा ही है वथा असत्य भी 
है । और इस प्रकार वे सामाजिक व राजनीतिक कुरीतियोके शिकार सब जन 
समुदायके प्रिय-भाजन तथा वास्तविक रूपमें मानवताके भारी प्रतिनिधि बन 
गये | इसी सत्यके कारण वे जिस स्थान पर भी वेठे वह मन्दिर बन गया, जिस 
भूमि पर उन्होने पदापंण किया वह आदरणीय भूमि बन गई 
उनका नश्वर शरीर अब नहीं रहा | अब हम उन्हे फिर कभी नह 
देख सकेगे, उनकी बिनम्र आवाज नहीं सुन सकेंगे ओर नहीं किसी परामशके 
लिए उनके पास दोड़ जायगे। किन्तु उनकी अक्षय स्मृति व अविनश्व॒र सदेश 
हमारे पास बने रहेगे। हम किस प्रकार उनका आदर कर सकते ओर उनके 
अनुसार रह सकते है ९ 
भारतवर्षमे वे ऐक्यके समर्थक थे। ऐसे समथक जिन्होने हमे केवल यही 

नहीं सिखाया कि हम दूसरोंको उपस्थिति सहन कर सके वरन्‌ हम बताया कि 
कसे एक ही ध्येयकी पूर्तिके लिए हम उनके साथ कघेसे कथा मिडाकर मित्रता 
ओर भाईचारेकी भावनासे कार्य कर सकते है । उन्होने हमे सिखाया कि हस किस 
प्रकार अपनी क्षुद्रतासे ऊपर उठकर, अपनी गछत घारणाओंको भूछकर 
दूसरोंके गुणोका दर्शन कर सकते है। उनके जीवनके अतिम कुछ महीने 
उनकी असाधारण मृत्यु ही हमारे लिए उनकी विशाल हृदयता, व सहन शीछत्ताके 
प्रतीक है । उनकी सत्युसे कुछ दिनो पहले ही हमने उनके सामने इन सबको अतिथा 
की थी । हमे इस अतिज्ञापर अटल रहना चाहिए ओर यह समम्त लेना चाहिए 
कि भारत हर व्यक्तिका घर हे, उस हर व्यक्तिका जो यहा रहता हे, चाहे 
उसका धर्स छुछ भी हो | हमारी इस भारी विपत्तिस उसका भाग वरावर है ओर 
वरावर ही उसके कर्तव्य ओर जिम्मेदारिया है। हमारा राष्ट्र सम्मिलित राप्ट्र हू 
जंसा हर महान्‌ राप्ट्रको होता ही चाहिये। विचारोकी सकीर्णता अथवा इस 

महान राष्ट्र्की विशाल्ताकों सीमित करनेका कोई भी प्रयर्त गाधीजीकी अन्तिम 
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शिक्षासे हमे दूर ले जायगा। ऐसा कुप्रयत्न अवश्य ही हमें वरवादीकी ओर ले 
जायगा तथा हमारी वह स्वतंत्रता हमसे छिन जायगी जिसकी प्राप्तिके छिए 
उन्होंने अथक प्रयत्न किए तथा उसे हमारे छिए प्राप्त किया। 


गाधीज्ञी विदा हो गये है, यद्यपि उनकी आत्माकी छाया वरावर हमारे 
ऊपर है । अब वोम हमारे ऊपर हे ओर तात्कालिक आवश्यकता इस वातकी हे 
कि हम इस भारको यथायोग्य बहन करनेका प्रयस्त करें | हमे मिलजुरूकर 
काम करना है ओर सास्प्रदायिकताके उस भयानक विपका, जिसके कारण इस 
युगके महत्तम मनुष्यकी हत्या हुई हे, उन्मूलन करना है। यह कार्य हमे पथअ्रष्ट 
व्यक्तियोके प्रति दुर्भावना रखकर नहीं करना है, वल्कि इसके प्रति घोर विरोधकी 
भावना द्वारा करना हे । यह विप गाधीघीकी हृ॒त्यासे समाप्त नहीं हो गया है । 
इससे भी अविक जघन्य कार्य कुछ छोगो द्वारा कई प्रकारसे उस हत्या पर 
हपे प्रकट करना था। जिन्होंने ऐसा किया वे निश्चय ही भारतीय कहलानेके 
अविकारी नहीं । 


इसलिए मे सावजनिक जीवनमे सहिष्णुता, सहयोग और सगठनके 
लिए अपील करता हूँ कि हम प्रान्तीयता एवं साम्प्रद्ायिकताके विपको नष्ट करनेका 
भरसक प्रयत्न करे । भारतके निर्माणके लिए ओद्योगिक संघर्षको समाप्त करने 
ओर सम्मिलित प्रयास करनेके लिए भी मेरी अपील ह | इस महान कार्यके लिए 
में पुनः ब्रत लेता हूँ ओर मेरी यह तीव्र इच्छा है कि हमारी यह पीढी गान्धीजीके 
स्व्नॉको कुछ तो सत्य सिद्ध कर सके। तभी हम उनका सच्चा स्मारक वना 
सकेंगे ओर उनकी याद हरी-भरी रख सकेगे | 
( रेडियो भाषण ; १४ फरवरी १६४८ 


6 है ७0 


विख्यात व्यक्तिक निधनपर शोक ओर ग्रशसाके कुछ शब्द कहनेकी 
परम्परा रही हे । मै नहीं जानता कि मेरे छिए या किसी अन्य सदस्यके लिए इस 
अवसरपर ऐसी कोई वात कहनी चित हे या नहीं क्‍योंकि में निजी तारपर 
ओर भारत सरकारके प्रधान मन्त्रीके नाते इस वातकी शर्मसे गडा जा रहा हूँ कि 
हम अपने अमूल्य रत्तको सुरक्षित नहीं रख सके। यह हमारी विफलता ह। 
पिछले कुछ मह्दीनोंमे भी हम वहुतसे निर्दोष, पुरुषों, स्रियों ओर वच्चोंकों वचानेमे 
विफल रहे है । हो सकता हे कि यह भार ओर यह कार्य हमारी शक्तिसे या किसी 
सरकारकी शक्तिसे कही अविक बडा था। फिर भी यह विफलता है| आज हम 
सचके लिए यह अत्यन्त लज्जाक्री वात हे कि बह महान पुरुष, जिसका हम 
अत्यन्त स्नेह ओर आदर करते थे, हमारे पाससे इसकिए चला गया कि हम 
उसकी पर्याप्त रक्षा नहीं कर सके । एक भारतीयके नाते मुझे इस वातसे छब्जा जा 
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रही है कि एक सारतीयने उनके विरुद्ध हाथ उठाया। एक हिन्दूके नाते मुझे; इस 
वातसे शर्म आ रही है कि एक हिन्दूने ऐसा कुत्सित कार्य किया ओर यह 


काय इस समयके सबसे बड़े भारतीय तथा इस युगके एक महान हिन्दृके 
विरुद्ध किया । 


छोगोकी हम प्रश्मसा सुन्दर चुने हुए शब्दोमे करते हे ओर महत्ताके 
लिए हमारे पास कुछ साय-तोल भी है। लेकिन हम उनकी कसे प्रशसा करे ओर .. 
उसको मॉपे, क्योकि हमारे सामने वह साधारण पुरुष नही थे ” वह इस ससारसे 
आये दीघंकाल तक जीवित रहे ओर अब इस संसारसे चछा गये। हसमारो 
प्रशसाके शब्दौकी उन्हे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हे तो किसी भी सामयिक 
जीवित व्यक्तिकी अपेक्षा अपने जीवनकाछमे ही अधिक ग्रशसा मिल चुकी थी । 
उनके स्वर्गबासके वाद दो या तीन दिनमे उन्हे ससारका सम्मान मिल गया है । 
क्या इसमे हम ओर वृद्धि कर सकते है ? हम उनकी केसे प्रद्यसा कर सकते है ? 
हम उनके वालक रहे है ओर जायद उनकी सन्तानसे भी अधिक हस उनके 
आत्मीय रहे हैं, क्योकि हम सब उनके आत्मज थे। हम ऐसे अयोग्य वाढक 
उनकी कसे प्रशसा करे ? 


एक दिव्य आभा हमसे प्रथक्‌ हो गयी ओर जो सूथ हमे प्रकाश तथा 
जीवन देता था वह अस्त हो गया हे ओर हम अन्धकारमे पड़े अब ठिठक रहे है । 
लेकिन वे नहीं चाहते थे कि हम इस प्रकार' विचारे। क्योकि इतने वपसि जो 
देवी आभा हम देख रहे थे उसने हमे भी बदल दिया था। इन घपमि उन्होने 
हमे एक नये सॉचेसे ढाल दिया था ५ 


उस देवी अग्निसे हममेसे वहुतोको कुछ चिनगारियोँ ग्राप्त हो गयीं थी । 
इन चिनगारियोंने हमे सुदृद बना दिया ओर इनकी सहायतासे उस महापुरुपके 
निदर्शित ढड़पर काम करने योग्य हम वन गये थे। आज कितने ही महान आर 
लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियोंके धातु और सगमरमर के स्मारक बने हुये हे। लेकिन 
दवी शक्तिके द्वारा महान पुरुपने अपने जीवन कालमे करोडो व्यक्तियोंके हृदयमे 
इतना स्थान आप्र कर छिया था कि हम सभी अल्पाशम वसे ही वन गये थे जेसे 
थे | लाखों व्यक्तियोंके हृदय मन्दिरमे वे वसे हुए हे ओर वे अनन्तकाल तक 
चसे रहेंगे । 


इसलिए हम उनके लिए इसके सिदयाय क्या कह सकते है कि हम इस 

अवसरपर अपनेको तुच्छ अनुभव करे | उनकी प्रशसा करनेके हम योग्य नहीं है । 

हम उनकी कंसे प्रशसा कर सकते है. जब हस उनका ठीक तरहसे अनुसरण नहीं 

कर सके | जब वे हमसे काये, परिश्रम ओर त्याग चाहते थे तव इन सबके बदले 

इछ शब्द कह देना उस सहान आत्माके प्रति अन्याय करना है । गत ३० चर्षसि, 
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अविकाशमे, उन्होंने इस देशको बनाया ओर त््यागकी उस चोटी पर पहुँचा दिया 
जहाँ इस ज्षेत्रमे इतनी उच्चता पर अभी कोई नहीं पहुँचा <। इस कार्य वे 
सफल हुये लेकिन अन्तमें कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिनके कारण उन्हें भारी आधात 
पहुँचा यद्यपि वे सदा मुस्कराते ही रहते-ओर उन्होंने कभी किसीसे कठु शब्द नहीं 
कहा | लेकिन उन्हें कष्ट अबइय पहचा हुचा। क्योकि जिस पीढीको उन्होंने मिक्ता 
दी थी बह विफल रही, जो मागें उन्होंने व्िखिया था उससे हम पथश्रष्ट हो 
गये ओर अन्‍्तमे उसके एक बाछकने, क्योकि वह भी तो हमारे समान उनका 
वाल्क ही है, उनका सांसारिक जीवन समाप्त कर दिया । 


आजसे शताव्दियों बाद इतिहास इस थुगका, जिससे हम अभी गुजरे 
है, निशेय करेगा। इतिहास हमारी सफलताओं ओर असफढछताओंका निशेय 
करेगा--हम स्वयं तो इस कालके इतने निकट है कि न तो हम ठीकसे इसका 
निर्णय कर सकते है ओर न ही घटित तथा अघटित घटनाओंकी समझ सकते है | 
हम तो केवल इतना ही जानते है कि विभूति थी जो अब नहीं ह। हम यही 
जानते हे कि इस समय चारो ओर अन्धकार ह, किन्तु यह अन्धकारपूर्ण घटाटोप 
नहीं है क्योंकि जब हम अपने ढिलोंको टटोलते हे तव उनसे हमे एक ज्योति 
दिखाई देती हे जिसे उन्होंने जगाया था | यदि यह ज्योति जलती रही तो हमारे 
देशमे अन्धकार नहीं होगा ओर हम सयत्न उनके मार्गका छनुसरण करते हुए 
तथा उन्हें स्मरण करते हुए इस देशको फिरसे देदीप्यमान कर देगे। यद्यपि हम 
सावारण मनुष्य है फिर भी हममे वह अनुरक्ति हे जो उन्होने हमसे भरी थी | 
अतीत भारतके थे सबसे चडे प्रतीक थे--में कहना चाहगा कि भावी भारतके भी 
वे उतने ही बडे प्रतीक थे। उस अतीत ओर भविधष्यके वीच हम सकटपृर्ण बते- 
सानसे खडे है आर हमसे अनेक सकटोका सामना करना हे। सबसे वडा सकट 
आस्थाका अभाव, पराजयकी भावना तथा नराहइय ६ । जब हम अपने आदव्शाको 
डगमगाते देखते है आर जो वाते हम अवतक कर रहे थे उन्‍हें आव्दिक आडस्वर 
समझ जीवनथाराका प्रवाह दूसरी ओर देखते है, थे संकट हमें तव आ 
घेरते है। छुछ भी हो, मेरा विश्वास है कि यह दुविधाकी घडी शीघ्र हो 
बीत जायगी। 


महात्मा गाधी अपने जीवनकारमे तो एक महान पुरुष थे ही 
अपनी झत्युमे भी वे महात रहे। मुझे इसमे कुछ भी सन्देह नहीं कि अपसी मृत्युसे 
भी उन्होने उसी महान लक्ष्यकी सेवा की जिसकी वे जीवन भर सेवा करते 
रहे । हम ओकातुर है, उनका शोक हम सदा मनायेंगे क्योंकि हम सासव है आर 
अपने अलोकिक पथ-प्रदर्शकको भूछ नहीं सकते । परन्तु मैं जानता हूँ कि वे हमे 
शोकावस्थाम देखकर प्रसन्न न होते। उन्होंने प्रियसे प्रिय सम्बन्धी अथवा मित्रके 
निधनपर भी कभी ऑसू नहीं वहाये थे। वे केवछ उस सार्गपर अग्रसर होनेका 
२१ 


गाधीजी 


हृढ संकल्प करते थे जिसे उन्होने ग्रहण किया था। इसलिए हमारे शोकमात्रसे 
तो वे कुपित ही होगे। शोक प्रदर्शन -उनके प्रति उचित श्रद्धा्रछि भी नहीं है । 
उचित श्रद्धात्ललि तो यही हे कि हम चइृढ-निश्चय हो ओर फिरसे यह शपथ अहण 
करें कि हम अपने आपको उसी महाव्‌ का्येकी पूर्तिमे जुटा देंगे जिसका बीडा 
उन्होने उठाया था ओर जिसमें उन्हें बहुत कुछ सफलता मिली । अतः हमे काम 
करना है, घोर परिश्रम करना है, वलिदान करना है ओर इस बातका प्रमाण देना 
है कि उनके सच्चे अनुयायी है । 


है स्पष्ट है कि यह दुर्घटना केवछ एक पागछ आदमीका अनायोजित 
काये नहीं हे। इसका संवध हिसा ओर घृणाके उस वातावरणसे हे जो कई 
महीनो ओर सालोसे--विशेषतया गत कुछ महीनोंसे-हमारे देशमे छाया हुआ 
वह वातावरण चारों ओर छाया हुआ हे ओर यदि हमे वह्‌ लक्ष्य आप्त करना 
है, जो गाधीजीने हमारे सामने रखा तो हमे इस बातावरणसे छोहा लेना 
है, उससे संघर्ष करना है ओर हिसा तथा घृणाकों जड़से उखाड़ फेकना है । 


जहातक इस सरकारका सम्बन्ध हे, मुके विश्वास हे कि इसको हछ 
करनेमे वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे ओर यदि 
हम अपनी दुबेलतासे या किसी अन्य कारणसे इस हिंसाकी रोकनेके लिए जोरदार 
कारवाई न करेंगे ओर यदि हम शब्द ओर लेख द्वारा घृणाके प्रसारकी रोक-थाम 
नहीं करेगे तो हम सरकारमे रहने छायक नहीं होगे। हम निश्चय ही उसके 
अलुयायी होने योग्य नहीं है ओर उस दिवंगत आत्माके अति श्रद्धाज्जल्ि अर्पित 
करनेके योग्य तो विल्कुल नहीं हे । इसलिए इस अवसरपर या अन्य किसी अब- 
सरपर जब कभी हम इस महान पुरुषका हम स्मरण करें, हमे उनका स्मरण,कार्य 
परिश्रम और त्यागके रुपसे, घुराइयोको दूर करनेके रूपमे ओर उनके निर्देशित 
सनन्‍्मागंपर अचल रहतनेके रूपमे करना चाहिये। यदि हम ऐसा करेगे, तो चाहे 
हम कितने ही अयोग्य क्यो न हो, अपना कर्तव्य पूरा कर देंगे ओर उनकी 
आत्माके शति श्रद्धाज्नल्ि अर्पित कर सकेगे। 
वह महान पुरुष इस ससारसे चढछा गया है. ओर समस्त भारतमे ऐसा 
सालूम पड रहा है जेसे हम उजड़ गये हों | हम सभी इसका अनुभव करते हैं 
आर से नहीं कह सकता कि हम इस भावनासे कब मुक्त हो सकेगे लेकिन इस 
सावनाके साथ ही हम यह गवे भी अनुभव करते है कि हमारा यह अद्योभाग्य है 
कि हम सहापुरुषकी छत्नछायामे कुछ कालतक रहे । आनेवाले युगमे शतताब्दियों 
पत्चात्‌ ओर हो सकता हे कि हजारों वष पश्चात्‌ लोग हमारी पीढीके 
बारे से यह सोचेगे कि उस पीटीके समय इस उवी पुरुपका प्रथ्वीपर अवतरण 
हुआ था। उस समयके छोग हमारे वारेसे सोचेगे कि हम छोग इस महापुरुषके 
र्र्‌ हर 


का 
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सागका अलुसरण कर सकते थे ओर शायद उनके पद्‌-चिन्होपर चछ भी 
सकते थे | हमे अपने आपको उनके योग्य वनना चाहिये ओर हमे सदा ऐसा 
ही रहना चाहिये। 

[ भारतीय पाछमेट : फरवरी १९४८ 


छ छ छठ 


आज रशाष्ट्रपिताकी अतिम यात्रा समाप्त हुईैं। गत ५० वर्षकि बीच 
गाधीजीने सारे देशकी यात्रा की। उन्होने निःस्वाथ' भावसे जनताकी सेवाकी तथा 
सत्य आर अहिसाका प्रचार किया | अब वह भहामानव हम लोगोके बीच विचरण 
न करेंगे, किन्तु उनका सन्देश अमर रहेगा। उनके अस्थि प्रवाहसे हमारा उनका 
सम्बन्ध विच्छिन्न नही हो गया, अपितु यह आर भी दृढ हो गया। 


हमारा यह सोभाग्य हे कि हम गाधीजीके युगमे रहे ओर हमने उनका 

हु शरोर देखा । अगली पीढी तो उन्हे न देख सकेगी, किन्तु वह भी हमारी 

तरह इनसे प्ररणा प्राप्त करेगी, क्योकि उनके व्यक्तित्वका प्रभाव सदा 
अमिट रहेगा। 


हम सदा गाधीजीके पास परामशेके छिए जाते थे। अब हम उनकी 
ओर आशायुक्त नेन्नोसे न देख सकेंगे ओर न उनसे अपनी कठिनाइयोमे हाथ 
बेंटानेकी कह सकेगे। अब हमे उनकी सहायताके विना समस्याओको हक करना 
होगा। हमे उन्होने जो शिक्षा दी हे, वह सदा हमे प्रेरित करती तथा हमारा 
पथ-प्रदशन करती रहेगी । 


गाधीजीने देशकी स्वाधीनता-पथपर ले जाते हुए सदा हिसा आर 
साम्प्रदायिकताके विरुद्ध प्रचार किया। गावीजी द्वारा देशकों मिली आजादीके 
बाद छोगोका आपसमभे मतभेद हो गया तथा देशमे हिसाकी लहर व्याप्त हो 
गयी। गाधीजीने जिस प्रकार पददलित जनताकों आजादी डिलायी, विश्वके 
इतिहासमे अनुपम घटना है, किन्तु आज स्वाधीन भारत विश्वके समक्ष अप- 
सानित खडा है । 


इधर देशमे साम्प्रदायिकता ओर हिसाका विप फेल गया है | यदि यह 
हिंसा रोकी नहीं गयी तो हमारी आजादी नष्ट हो जायगी। 


आज हमे प्रयागके इस गया तटसे यह संकल्प लेकर लोटना होगा कि 
हस हिसा ओर साम्प्रदयिकताका उन्मूलन करेगे। भारतके वहुतसे नोजवानोंने 
हिंसाका मार्ग अपनाया है । उन्हें अपनी मू्खेता समझने तथा अपना पथ परिवर्तित 
करनेके लिए विवश किया जाय | 
श्र 


गावीजी 


देशमें साम्प्रदायिक घृणा ओर हिसाका विप व्याप्त केसे हुआ ? कुछ 
जिम्मेदार व्यक्तियोने नयी पीढीको बहकाया तथा अपने स्वार्थकी पूर्तिके लिए 
हल 
अवोध जनतासे फायदा उठाया । 


गाधीजीके प्रति कृतजताके रूपमें हमारा उनके प्रति कुछ कतेव्य भी 
है। हमें गाधीजीका अधूरा कार्य पूरा करना है तथा भारतकों उन आदशोकि 
अनुक्ूछ बनाना हे । हमे धर्म ओर जातिका भेदभाव किये विना सबको समान _. 
अधिकार देना चाहिये | यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो इसका अर्थ यह होगा कि 
हम इतने वड़े नेताके अनुयायी होनेके योग्य नहीं है । 

गत ४० वर्षोसे जनता गांधीजीकी “जय? बोलती रही हे । गाधीजीने 
कभी अपनी व्यक्तिगत 'जय” नही चाही । वस्तुतः उनकी जय 'भारतकी जय! थी | 
उन्होने सत्य ओर अहिसाकी मजबूत नीवपर भारतीय स्वाधीनताका भवन खड़ा 
किया है। हमे इसे उत्तकी जयके स्थायी स्मारकके रुपसे मजबूत करना चाहिये 
ओर तब हस वस्तुतः कह सकेगे--महात्मा गांधीकी 'जयः । ह 

[ प्रयाग सगस $ १९ फरवरी १९४८ 


डे 


माननेय सरदार वज्नभभाडे पटेल 
[ उप-प्रधान मत्री, भारत सरकार ] 


अभी आपने मेरे प्यारे भाई पण्डित जवाहरलाल नेहरूका भाषण सुना । 
इस समय आप छोगोंसे छुछ विशेष कहनेमे असमर्थ हूँ। मेरा दिल दर्दसे भरा 
है। जवान चलती नहीं है। आज भारतके लिए दुःख, शोक ओर शमका अवसर 
हे। थोडी देर पहले ४ बजे मै गाधीजीसे मिलने गया था ओर एक घटे मैने वाते 
की । घडीकी ओर देखनेके पश्चात्‌ मुझसे कहने छगे 'िरा प्राथंनाका समय हो 
गया। मुझे जाने दीजिये” और यही कहते हुए गांवीजी विडला-भवनके बाहर 
निकल पड़े | मे घर जानेके रास्तेमे ही था कि एक भाई आया ओर कहा कि एक 
नाजबान हिंदूने गाधीजीपर प्राथना-स्थरममे पिस्तोलसे गोली चलायी। गाधीजी 
इस आधातको सह न सके ओर उनके प्राण पखेरू उड गये । मैं तुरत वहाँ पहुँचा । 
मैने उनका चेहरा देखा । वही चेहरा, शात, दया, ओर क्षमा भाव ग्रकट हो रहा 
था । आस-पास काफी छोग जमा हो गये थे, पर वे तो अपना कास कर चलते गये । 
चार दिनोसे उनका दिरू कुछ खट्टा हो गया था। हालमें ही उन्होने उपवास किया 
था। यदि उसीमें वे चले गये होते तो अच्छा हुआ होता। छुछ दिन हुए उनपर 

श्छ 


च्झ 


श्रद्धाअलिय। 


बम भी फेंका गया था किंतु वे वच गये | इस समय उन्हें जाना था। वे भगवानके 
मंदिरमे चले गये । 
समय दश्ख और शोकका है, क्रोधकां नहीं। नहीं तो उनकी 

आत्माको चोट पहुँचेगी | उनका सबक हम भूल जायेंगे । उनकी कद्दी गयी चातोंको 
हमने नहीं साना इसका धव्वा हमपर लग जायगा। हमारी आज परीक्षा हो रही 
हे ओर शातिपूवक एक दूसरेसे मिलकर हमें खड़ा रहना हैँ। हमारे ऊपर 

बहुत वोक है। बोकके सारे हमारी कमर टूटी जा रही थी। उनका एक सहारा 
था, वह भी चछा गया । चछा तो गया पर वह रहेगा आर जो चीज दे गया है 
बह कभी जानेवाली नहीं है । कल्न ४ बजे उनकी मिट्टी तो भस्म हो जायगी कितु 
हमेशा यह हमे देखते रहेंगे । 


रथ 
०० 


वह अमर हैं। मरनेसे, शायद वह जो अवतक भारतको नहीं दे 

सके थे अब पूरा हो जाय । जिस नाजवानने पागछ होकर उन्हे मारा उसके 

हृदयकोी संयत होनेसे समय लगेगा। इसलिए मेरी प्राथना हे कि जितना भी 

हु ख, दे हो पर हमे ध्यान रखना हे कि हमे शान्ति, अदव और विनयसे उस 

कामको करना हे जो उन्होंने सिखाया हे। यह समय हमारे लिए हिम्मतसे 
मुसीवतका सुकावछा करनेका है । हमे सजवूतीसे कदस रखना हे । 

[ रेडियो भापण ३ ३० जनवरी, १९४८ 
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गाधीजीकी हृत्या देशपर गहरी चोट है । अब मुख्य प्रइन यह हे किस 
प्रकार यथास्थिति प्राप्त की जाय, अन्यथा विनाश है । 


भारतमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक दलॉंकी वहुत बड़ी सस्या 
हे ओर यह महात्माजीका साहात्म्य था कि उन्होंने इन विभिन्न विचारों तथा 
उद्देश्यवालोंको एक कर स्व॒राज्यतक पहुँचाया, उनकी सफलताका मुख्य कारण 
था कि वह सबके थे, पर उनकी त्रुटियो ओर ह्वबंलताओंसे परेथे । 


अन्य छोगोंकी अपेक्षा वह दूरदर्शी थे और सदा सत्य-मागं खोजनेमे 
समथ हो जाते थे। बह साम्प्रदायिकताके विरुद्ध उपदेश देते थे। लोगोकी समझना 
चाहिये कि साम्मरदायिकता विनाशकी ओर ले जानेवाली वस्तु है। आज समय 
हैं कि आप छोग अपने हृदयॉंको टटोे ओर देखें कि आपका काय कहाँतक 
गाधीजीके आदशोोके अनुकूल है । 


महात्मा गांधीने जीवनके शत्येक पहलूपर विचार व्यक्त किये है ओर 
लोगोंको उसके अजुसार चढछना चाहिये। [ ८ फरवरी, १९४८ 


छ पठ छठ 


गावीजी 


भारतके प्रत्येक अदेशसे गांधीजीके उन मित्रो तथा सहयोगियोंके 
शोकपूर्ण पत्र मुझे प्राप्त हुए है जिनका गाधीजीके रचनात्मक कार्यक्रमसे घनिष्ठ 
सबवन्ध था। गाधीजीके टुःखद अन्दसे ये सब माई विहछ, विमूह ओर असहाय 
प्रतीत होते है । यद्यपि गाधीजीके प्रति उनकी समता तथा उनके वियोगजनित 
विपादकोी में भलीभॉति समझता हूँ फिर भी मेरा इन सबसे निवेदन है कि वे 
इस राष्ट्रीय दुर्भाग्यका, गाधीजीकी शिक्षाके अनुसार, उसी प्रकार मुकाबला 
कर जिस प्रकार गाधीजी करते | यदि ये मेरे दुखी भाई वर्तेमान दुधघटनाको 
गाधीजीकी इृष्टिसे देखे तो बे समझ जायेंगे कि देरतक अत्यधिक शोक अथवा हीन 
भाव अनुचित है । राष्ट्रने गाधीजीकी तेरह दिनकी शोक-अवधिमे काफी 
अनुशासन ओर सथमका परिचय व्या है। ऐसी ही हमे आशा थी। शोक- 
अवधिकी समैप्षिपर अब हम सबको तत्काल गाधीजीके रचनात्मक कार्यमि 
जुट जाना चाहिये | दुख है, अब वे हमारा पथ-प्रव्शन स्वयं न करेंगे। परन्तु 
उनकी शिक्षा एवं सत्मेरणा अवश्य हमारा माय ग्रकाशमय करती रहेगी। अतः 
हम सबका कतंव्य हो जाता है. कि हम शोक एवं मोहको त्याग कर गांधीजीके 
अपूर्ण महान उद्देश्योकी पूर्तिमि एक्निप्ठ होकर संलग्न हो जायें। से आशा 
करता हैं कि मेरे ये मित्र मेरी यह सलाह मानकर राष्ट्र-निमोणके विभिन्न 
ज्षेत्रोमे पुनः तत्परतासे सलछम्म हो जायेंगे । 
में दुःखसे परन्तु पूरे जोरसे गाधीजीकी यादसे मंदिर अथवा ऐसे 
स्मारक वनानेके श्रयत्तका घोर विरोध करता हूँ जिसमे उनकी सूर्ति-पूजाकी गध 
हो। मे निश्चय रुपसे कह सकता हूँ कि गाधीजी स्वयं इस प्रकारको मूर्ति-पूजासे 
प्रसन्न न होते | इस विपयमे गाधीजीने निश्वयपूर्वक अपनी राय कई वार चतायी 
थी। अतः मेरा उन सब सज्जनोसे जो ऐसा क्रनेका विचार कर रहे हैं 
सात्रह अनुरोध है कि वे अपने इस विचारको छोड दें। गाधीजीकी आत्माको 
प्रसन्न करनेवाकछा स्मारक उनके सहान उपदेशोपर अमल करके तथा उनकी अद्वितीय 
कार्यप्रणालीके प्रसार द्वारा ही चनाया जा सकता है। इसी प्रकार हम गाधीजी 
को अपने मनमव्रिमि स्थान दे सकते है आर क्या यह सच नहीं हे कि हम सब 
गाधीजीकी मूर्तिको सदाके लिए अपने हृदयमे स्थान देना चाहते है। 
भारतके स्वातत्र्य युद्धका इतिहास महात्मा गाधीका आत्मचरित हे । 
मेरा अपना जीवन गाधीजीके जीवनसे घनिष्ठ रुपसे सम्बद्ध था। यदि गाधीजी 
भारत न आते तो क्‍या होता, कहा नहीं जा सकता। यदि महात्मा गाधी जेसे 
व्यक्तिकी हत्या हो सकती है तो देशमे कया नहीं हो जायगा, कहा नहीं जा सकता । 
कुछ लोग तथा दल जो खतरनाक कार्यवाही कर रह है उनका विरोध करना हमारा 
कत्तेव्य है । सरकारने उनके विरुद्ध कायवाही करनेका इृढ निश्चय कर लिया है | 
जनता इस कार्येमे सहयोग करे । 
[ १० फरवरी, १९४८ 


माननीय मोलाना अवुल कलाम आजाद 
[ शिक्षान्मत्री भारत सरकार ] 


यो तो मुझे अपने जीवनमे अनेक कठिनाइयो ओर आपदाओका 
सामना करना पडा हे किंतु आज जो मुसीवत हम पर आयी हु वह सबसे भारी 
आर असह्य है। गाधीजीके निधनसे मेरा तो मस्तिष्क ही शून्य हो गया हैँ । 
उनकी जीवन-यात्रा तो पूरी हो गयी किंतु अब हमारी नयी यात्राका प्रारभ हुआ 
हे | हमे आशा हे कि हम इसमे सफलीभूत होगे | 

महात्माजीने अपने दु्वेछ कवों पर सानवताका बहुत भारी वोका उठा 
रखा था। अच वह वोझ हमे उठानेके लिये आगे बढ़ना चाहिये। यदि भारतके 
हम करोड़ो व्यक्ति तेयार हो जायें ओर थोडा-थोडा बोझ वॉटकर आगे वढे तो हमे 
सफलता मिलेगी आर यह कोई आश्चर्य न होगा | 


इस समय लोगोको तीन बातें ध्यानमे रखनी चादिये। पहली बात 

हू कि गांधीजीकी हत्या किसी पागछ या किसी व्यक्ति विशेषका काम नहीं ह। 
इस समय चारा ओर बिप फल गया हे, उसे हमे दूर करना हे। दूसरी बात 
यह हे कि सरकारने सव प्रकारकी साम्प्रदायिकताका उन्मूलन करनेके लिये निम्धय 
कर लिया है आर तीसरी बात यह है! कि हमे अपनी सरकारकी शक्तिशाली 
वनाना है ओर इसके लिये हमे शातिपूर्बक कार्य करना होगा आर स्वय अपने 
हाथमे कानून न लेना चाहिये । [२ फरवरी १९४८ 


हि छठ 0 


यह पहला अधिवेशन है जिसमे गांधीजी अनुपस्थित है आर हम सब 
उनको महान क्षति अनुभव करते हैं। १२ फरवरीको वे अपने अतिम अवशेपसे 
भी हमसे जुदा हो गये, किन्तु उनसे हमारा आध्यात्मिक सबंध सद्वके लिये 
बना रहेगा । उनका शानदार जीवन समस्त विव्वपर अपना प्रकाश फ्छा 
रहा ओर जो उपदेश उन्होने दिये ओर जिनके लिये वे जिये, वे हमारी 
वहुमूल्य निवि हूँ । 


हमारा कत्तंव्य हे किहम अपने दिलोको टटोले ओर माह्ठम करे कि क्या 
किया ॥४० किक बज आप | 
वास्तवमे हम उनके पद चिन्हों पर चलनेको तयार है । यदि उत्तर “हुए में आये 
हक पे हरि ८5 
तो उसे पवित्र समका जाय ओर उसे भविष्यमे हमारा पथ-प्रदशेन करना चाहिये । 
यह केसे हुआ कि एक व्यक्ति गाधीजी जेंसे सतपर अपना हाथ उठा 
सका ? इस अव्नकों एक पागछ आदमीका कार्य कहकर नहीं टाछा जा सकता । 
छठ 


गावीजी 


गांधीजीकी हत्या देझमे फेली हुई परिस्थितियोका परिणाम था और हमें सोचना 
चाहिये कि इन परिस्थि तियोंके उत्पन्न करनेमे हम कहाँ तक जिस्मेदार थे। वास्तवमे 
गाधीजीके देहान्तकी हम सबका छत्जाजनक भाग है। ३० जनवरीकी राज्रिको 
मेने अपनेसे पूछा कि मे कहॉतक इस ह॒त्याका जिम्मेदार हूँ तो मैने देखा कि मै 
जिम्मेदारीके बड़े भागसे नही वच सकता | मैने अपने हाथोंमे गान्धीजीके खूनके 
छीटे देखी ! 


उनकी महत्ता प्रत्येक वस्तुसे ऊपर उठनेकी योग्यतामें ओर परिस्थितिको 
सममनेमें थी। उन्होने अनुमव किया कि जिस रास्ते भारतके छोग जा रहे हे 
वह विनाशका मार्ग है। वे चाहते थे कि छोग उस खतरेकी समझे । छोगोने 
इसे समझा पर तब जब उन्तका ससीहा अपने जीवनसे हाथ थो बेठा । 
यदि हम पजनीय गांधीजीसे प्रेम करते है तो हमें उनके ईउवरीय सन्देशको 
समस्त संसारमें पहचाना चाहिये। हमारे कन्धोंपर सहान जिम्मेदारी हे और 
वास्तविक कार्य अब प्रारम्भ हुआ है। गाधीजीका काय समाप्त हो जाय ऐसा 
हमे नहीं करना है। साम्प्रदायिक सोहादकी उन्हें सबसे अधिक चिता थी और 
हमे अपने जीवनमे उनके इस मिशनको पूरा करना चाहिये । 
[ अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, दिल्ली : २२ फरवरी १९४८ 
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भननीय सरदार वलदेव सिह 
[ रक्षा मल्त्री भारत सरफार ] 


एक पागरू हत्यारेके हाथने भारतको उसके इतिहासके निमोतासे 
वचित कर दिया। महात्मा गाधी, हमारे पथ-अद्शेक, करोड़ो भारतीयोके “बापू? 
आज नहीं रहे ओर हम अनाथ हो गये । 

कभी-कभी में 'विडला-सवन'मे उनसे मिलने जाता था । उनकी 
योग्यता एवं महत्ताके सम्बन्धमे मेरे जेसे व्यक्तिका कुछ कहना शोभा नहीं देता । 
मै केचछ इतना ही कह सकता हू कि हर वार जब में उनसे मिलकर आया तब मैने 
अपनेको सेव अधिक उत्साहित, अनुप्ररित तथा उन्‍नत पाया। थोडा वहुत यह 
जानते हुए कि उनपर कितना भारी वबोक था,उन्तकी क्‍या चिंताएँ थीं ओर साम्प्रदा- 
यिक रक्त-पात द्वारा हमारे अपनेको कलंकित कर लेनस उनको कितना गहरा 
क्षोम हुआ था, में यह कह सकता हैँ कि में उनके सहान धरय, सहिष्णुता 
एवं अडिग विश्वाससे अचभित रह गया । वे कभी निराश नहीं हुए ओर भारतके 
प्रति उनका विज्वास कभी नही डिगा। वे जानते थे कि देशकी आत्मामे कितना 
विप प्रवेश कर गया हे ओर उसे नष्ट कर रहा हे | किन्तु साथ ही उनके पास 

२८ 


री 


श्रद्वाज्नलियों 


इसका उपचार भी था ओर वे इस उपचारको इतना अचूक समझते थे कि 
स्व अपने सत्परामण द्वारा हमे कठिनाइयोंसे निवृत्त करनेका प्रयत्त करते 
रहे। उन्होंने इसीलिये कष्ट सहा कि हमें विशुद्ध कर सके ओर वे इसीडिये मरे कि 
हम जीवित रह सके। 


क्या यह कोई आश्चर्य हे कि आज उनके निधनपर सारा संसार 
चब्ध आर अश्रछावित हूँ । इस सत्यहीन अंधकार एवं संक्टसे परिपरश युगमे' 
महात्मा गांवीका जीवन एक देवी प्रकाशके तुल्य था। हम, इस देशके बासी 
उनका अत्यधिक आदर इसलिये करते हैं कि माठ-भूमिको आजादी दिलानेकी 
हमारी राष्ट्रीय लडाईका नायकत्व उन्हीके द्वारा सफल एवं सम्पन्न हुआ । 
हम उन्हें अपने जनरढ, सेनापति, पथ-अदशक ओर राष्ट्र-पिताके रुपमे मानते 
ह। किंतु सारे संसारके लिये वे एक उपदेशक, एक सत्त एवं एक पेगम्बर थे । 
उन्होंने मानवता को बह भिक्षा दी जो जितनी निरुपम थी उतनी ही मार्सिक भी । 
व्यावहारिक रुपमे उन्होंने यह सत्य सिद्ध किया कि पाशविक शक्तिके बिना भी 
पशुवलपर विजय ग्राप्त की जा सकती है। आत्म-शक्तिक्रे द्वारा यद्ध, होप, सदेह' 
र भयसे जजंरित इस ससारमे गाधीजीने सत्य ओर प्रमकी आवाज उठायी । 
उनके लिये विजय-्राप्तिका स्थान रणभूमि नहीं वरन्‌ अपनी ही आत्मा थी । 


अपने अतिम दिनोमे महात्मा गाधीने अपनी सारी झक्ति उस पागल- 
पनको दूर करनेमे छगायी, जिसके द्वारा विभिन्न सम्प्रदाय पारस्परिक रक्तपातके 
शिकार हो रहे थे। लज्ञाके साथ हमे स्वीकार करना ही होगा कि अत्यधिक 
भयानक एवं ऋर ऋृत्योंके कारण ही गाधीजीको अपने जीवनके अन्तिम समयमे 
अनिश्चित काल तकके छिये अनञ्नन करनेका सकल्प करना पड़ा। यह हमारे ऊपर 
सब कलक रहेगा । यदि सच ही हम वापूका आदर करते है ओर 
थोग्य चनना चाहते है, तो हमे इस कछकको मिटाना होगा। हमे अन्य सम्प्रदायो 
एवं समुदायोके प्रति दुभोवनाक्रा विचार तक त्याग देना होगा। हिन्दू, मुसलिम, 
$साई, पारसी ओर सिख, सवको ही इस मातृभमिमे उस राष्ट्पिताकी सतान 
के हपमें भाई भाईकी तरह रहना होगा। गावीजीको श्रद्धाजलि देने ओर 
उनकी स्मृतिको चिरायु रखनेका यही एक मात्र उपाय हू। हमे न भूछना 
चाहिये कि वह घरेलू छडाईका विप ही था जिसने उस हत्यारेकी गावीजीकों 
मारनेके लिये प्रेरित किया । हम हत्यारेसे घृणा न करे किन्तु हमे उसके इस विपसे 
ध्रणा करनी होगी। ऐ सेरे देशवासियो, आओ हम सब अपने घरेलू मगड़े 
समाप्त कर मस्तिष्क एवं आत्मा द्वारा एक हो जायें। महात्मा गाधीके महान 
एब उदारतापूर्ण कार्यंकोी इसी तरदसे पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकारसे 
हम अपनी इस सातृभमिकी स्वाधीनताकी रक्षा कर सकेंगे । 
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माननीय राजकुमारी अमृत कौर 
( स्वास्थ्य मत्रिणी; भारत सरकार ] 


निमेष सात्रमे हम अपने परम तथा ग्रियतम नेता, सखा, दाशनिक 
एवं पथ- ग्रद्शकसे वचित हो गये । नेतासे बढ़कर वह हमारे सबके वापू थे। 
हम उन्हें बापू व्यर्थ ही नही कहा करते थे, आज हस सब अनाथ है | इतिहासके इस 
सकट कालसे इस विपत्तिके भीपणताका अनुमान असंभव है । आये दिन हस उनके .. 
उपदेशसे वड्श्चित रहेंगे | उनके अचूक नेतृत्वमे हमे स्व॒राज्य मिलछा। १५ अगस्तके 
बादसे होने वाले दगोने उनके हृदयको विदीण कर दिया। 


बह भारत हिंसारव नही देख सकते थे। उन्‍्हो ने हमारा नेतिक पतन 
देखा ओर प्रिय पिताके समान उचित पथ-प्रदर्शन किया। असित प्रमसे वह 
क्रोधका शमन कर रहे थे। विपत्तिमे वही एक आश्रय थे, क्योकि अराजकता, 
अव्यवस्था, हिंसा ओर द्व पसे हम कहींके न रहते । 


एक उन्सत्तके क्रोधने उनका शरीर नष्ट कर दिया पर उतन्तकी आत्मा 
कोन नष्ट कर्‌ सकता है | बह सदा अमर है ओर उनके अस्तित्वको हम सदा अनु- 
भव करेगे ओर उनके प्रति अधिक निष्ठाबान होगे । 


उनको वीर गति मिली ओर उनकी आत्माको विश्राम मिला। हमारे 
लिये उन्हे परस बलिदान करना पड़ा । हम अपने पापोको स्वीकार करे | प्रत्येक 
सच्चे भारतीयको इसके लिये छब्जासे नत सस्तक होना चाहिये कि हसमे से 
एक नराधसने इस असूल्य निधिको नष्ट कर दिया। ईश्वर उसे क्षमा करे आर 
हम भी उस वधिकको ज्ञमा करनेका प्रयास करे । वापू यदि जीवित होते तो गोली 
सारते ससय उसके ऊपर प्रेस करते । 


शोकमग्न एवं शोक-परिवत्त हम छोग नेराश्यके अन्धकारमे मग्न है। 

सत्य तथा प्रेमके पथपर चलनेकी अक्ति हमे मिले ओर उनके निर्दिष्ट सार्गपर चल- 

फर ठेशके कलंकका भ्रक्वालन करे | ईइवरकी ढ्यासे हसे शक्ति मिले ओर हम 
यापूके प्रति सच्चे होकर उनके आदरशोके अनुसार भारतका निर्मोण करे । 
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गाधीजीकी ह॒त्याके लिये व्यक्तिशः नाथूराम ही दोपी नहीं है, वल्कि देश- 
का वातावरण ही विपसय हो उठा है । साम्प्रदायिक हप सर्वत्र फेला हुआ हे । 
उनकी हृत्याके लिये हम सच उत्तरदायी है, क्योकि पनपनेसे पहले ही साम्प्र- 
दायिकताकों हम विनष्ट नहीं कर सके । 
३० 


श्रद्धाझललियाँ 


गांधीजी इससे बहत दुखी थे। इधर वे वहुधा मुझसे कहा करते थे कि 
अब लोग मेरे बताये हुए मागपर नहीं चल रहे हे। जिस अहिसाके द्वारा उन्होंने 
हमे स्वतत्रता दिलायी, उसीसे अब हमारा विश्वास नहीं रहा, यह दुःख है । अतः 
में चाहती हैँ कि भारतकी ख्लियाँ गावीजीके सिद्धान्ताका मनन करे, क्योंकि वापूके 
म्वप्नोको साकार बनानेमे स्रियाँ पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकती हैं | आप ग्रतिन्ना 
करे कि हम गाधीजीका पथानुसरण करते हुए देशसे सास्प्रदायिकताका उन्सू- 
लमन करेंगी ) 

गाधीजीको हमारी सबसे वडी श्रद्धाप्कछि यह होगी कि हम गअतिन्ना करे 
दम भारतीय महात्मा गाधीकी संतान है। हम उनके आर सिद्धातोंके प्रति 
वफादार रहेंगे | हम घृणा करनेबालॉको भी प्रेम करंगे आर सेवासे' सछग्न रहेगे | 
भारतीय ईसाई इसी देशकी सन्तान है। वे सी महात्मा गावीकी सतान हैं क्योंकि 
थे सभीको ग्रेम करते थ | आज इंसाई सम्प्रदाय पितृहीन हो गया है । 

में तो वापूके जतोंको छूनेके छायक भी नहीं हूँ, उनको वड़ीसे बड़ी विजयके 
समय में उनके चरणामे क्‍या अजलि अर्पित कर सकती हैं ९ 


बापूके लिये उस पारका परदा खुछ गया हू। आप हमेशा यही कहा 
करते थे कि मृत्यु तो मित्र हे, ओर हमे उससे न डरनेक्की सीख दिया करते थे । 
हमे, अपने नादान वच्चोको, आपने वहुत सी वाते सिखायीं। आपके पहलेके संत 
जिस सेकरे आर टेढ़ मागपर चले हैँ उसी पर स्वयय चलकर आपने हमे जीवनकां 
मार्ग बताया है। आपने हमे सिखाया कि वर ओर दउश्सनीको प्रेमसे जीता 
जाता है। हमसे आपने यह सिखाया कि सत्य ही भगवान है। आपने हमे अपने 
आचरणसे यह दिखाया कि उसकी सेचामे ही पूर्ण स्वतत्नता है। 

जब बह हमारे वीच थे, तव उनके साथ जीवनकी छड़ाईमे आगे वढना 
कितना सरल था। उनकी श्रद्धा, उनका प्यार, उनकी हिम्मत आर ताकत हमे 
सहारा देती थी ऑर हम अपनी जगहपर कायम रहते थे। हमने अपने सारे 
वोक उनपर डाल दिये थे ओर वे उन्‍हें खुशीसे उठाते थे। उनका हमपर अपार 
प्रम था, इस कारण उनसे हमें अपार क्षमा मिलती थी | 


इश्वरकी बुद्धिका पार नहीं । उसने अब उन्हे अपने पास घुला ढिया 
हे। हम तो कमजोर मानव हैँ । इसलिय उनके चले जानेसे हमे लगता है कि 
हम छाचार आर अनाथ हो गये हू । उनके बिना हसारा दिल तड़पता है, हमारी 
आऑखोंसे आसुआको धार बहती रहती हैँ, डरने मनपर काव जमा लिया है. आर 
हमारी श्रद्धा कमजोर हो गई ह, क्‍योंकि उन्होंने हमे एसे समयपर छोडा है, 
जब हमे उनकी सबसे अधिक जरूरत महसूस हो रही है। उनकी सबसे बड़ी 
बविजयका समय हमारी सबसे वडी हारका समय है, क्योंकि हमारा ही एक साई, 

३१ 


गांधीजी 


उनका ही एक नादान बच्चा सही रास्तासे हटा ओर उसने हमारी माठ-भूसिपर 
कर्ूंक लगा दिया । 


लेकिन कमजोरी ओर डर तो उनके शब्द-कोशमे था ही नहीं | वे उन्हें 
जानते ही नहीं थे। थे धुराईकी ताकतोके खिछाफ लगातार लड़ने वाले योद्धा थे । 
बुराईकी ये ताकते आज हमारे देशसे आजादीसे घूमती फिरती है, क्योकि नफरत 
ओर हिंसा, पाप ओर घुराईकी दो जुडवों छड़कियों ही तो है। इनके साम्राज्यमे 
हमे अपनी आत्माके खो जानेका डर हे। उन्होने जो राजनीतिक स्वाधीनता 
हमें दिछायी, वह उनके सपनोंके रामराज्यकी पहली सीढी ही थी | 


इसलिये अपनी सानव कमजोरीके होते हये ओर चारों तरफ 
द खका वातावरण फलछा होनेपर भी हमे सारा डर छोड देना चाहिये, ओर सत्य 
एवं अहिसाके कभी न जीते जाने वाले हथियारोंकी मददसे अपनी लडाई जारी 
रखनी चाहिये। सिफ इसी तरह हम उनके बच्चे कहलाने योग्य बन सकते है । 
हम सिर्फ इसी तरह काम करे, इसी तरह हम उनके अद्ूट क्षमावाले प्यारकी 
शक्तिसे सहारा पा सकेगे | 


भगवान करे महाशूस्यसे उनकी प्यारी वाणीका संगीत सुननेको 
सिले। वे जब हमारे वीच जिन्दा थे तब उनके शब्द, उनके काम और उनके 
विचार हमे जिस तरह ताजा बनाते ओर प्रेरणा देते थे, उसी तरह अन्त हमे 
उनकी सीठी याद, फुर्ती ओर प्रेरणा दे। उनका ग्रेम हमेशा हमपर छाया 
रहे । उनकी दिव्य आत्साका प्रकाश अब भी हमे रास्ता दिखावे। न दिखते हुए 
भी सद् हमारे साथ रहे ओर टेढ़े रास्तोंपर प्यारसे हमारी रहनुमाई करते 
रहे । यही मेरी प्राथेना है । 


उनके जीवन-मार्गम विश्वास रखनेवाले हम छोगोको उन्होने जसी 
सेवाकी शिक्षा देनेकी कोशिश की, उसी सेवाकी शिक्षा हम सब फिरसे छे । सिफ 
यही अंजलि हस उनके चरणोमे अपण करनेकी हिम्मत कर सकते हे । 
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माननीय नरहरी विष्णु गा्डागेल 
[ खान तथा विद्युत-मन्‍्त्री भारत साकार ] 


महात्सा गांधी एशियाके ही नहीं वरन्‌ वस्तु तः बुद्धके बाद समरत विश्वके 
सर्वश्रेष्ठ महामानव थे । उस विश्वके लिए, जो कुछ दिनों पूर्व दो महायुद्ध देख 
चुका है, गांधीजीकी सबसे महती देन उनकी शाति ओर अहिसाकी शिक्षा है । 


विश्वमे स्थायी शान्तिकी स्थापनाके लिए महात्माजीकी ही शिक्षा 
मंगलकर हो सकती है। उनकी शिक्षामे आदशंवाद तथा यथाथवादका वहुत ही 
कल्याणकारी सामज्जस्य था। महात्मा गाधी प्रखर बुद्धिवाले थे, ईश्वरमे' उनका 
अविचल विश्वास था ओर दुबल शरीर होते हुए भी उनमे शक्तिमयी दृढता थी | 
महात्मा गाधीका जीवन मौलिक विभूतियोंसे संपन्न था । धरतीसे क्षमा तथा 
सहिष्णुता, जलसे प्रेम,पवनसे गतिमय व्यक्तित्व, आकाशसे तेज उन्हें मिला था । वे 
मानवताके प्राण थे । बारदोढीका किसान ओर विंडसर-प्रासादके राजकुमार 
दोनों उनके सामने समान थे | जीवनका कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसमे उन्होंने 
आदश आचरण न किया हो । उन्होंने इस देशके कितने ही प्राणियाँकी आध्यात्मिक 
बना दिया । अपने राजनीतिक गुरु गोखलेकी भाँति उनका भी विश्वास था कि 
विनय अधिक वलशाली ओर लाभदायक होती है । उनका स्वभाव -कुसुमसे भी 
कोमल था किन्तु उपयुक्त समयपर वे वज्से भी कठोर हो जाते थे । भारतका गौरव 
था कि उनके ऐसा व्यक्ति यहाँ उत्पन्न हुआ ओर हम छोगोंका सौभाग्य था कि 
उनके साथ रहे, उनकी वाणी सुनी ओर उनके अनुगामी हुए । यह हमारी अनुपम 
भाग्यशीलता थी | महात्माजीकी मरुत्युसे स्पष्ट हो गया कि ससारके मनुष्योंके हृदयमे 
उनके लिए सम्मान था | उनका सबसे वड़ा सम्मान जो हम कर,सकते है वह यह हे 
कि उनके आदर्शोको कायोन्वित करे ओर उनकी शिक्षाओंपर चले | जनताको शोक 
छोड़कर महात्मा गाधीके उपदेशोंका पाछन करना चाहिये । सरकार इस बातका 
पूर्णो प्रयत्न करेगी कि गाधीजीके नेद्त्वमे काग्रेसके जो आदशे रहे है, उनको कार्य 
रूपमे परिणत किया जाय । इस कार्यमे जनताका हार्द्विक सहयोग अपेक्षित है । 


प्रजातात्रिक व्यवस्थाका आधार बहुमतका शासन ओर सहिष्णुता हू ! 

८० अतिशत हिंदू जनताको राजनीतिक उद्देश्योंकी प्राप्तिके लिए साम्प्रदायिक 

सघटनकी कोई आवश्यकता नहीं । जो मुसलमान हिंदको अपना राष्ट्र मानते है 

उनको भी साप्रदायिक आधारपर एक राजनीतिक संघटन बनानेकी क्या आवश्य- 

क॒ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ओर हिंदू महासभा जेसी संस्थाओंका कारये 

हिन्दूओंमे जातिभेद॒ और अन्य विपसताओं उन्मूछन होना चाहिये था। अब 
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गावरोजी 


भी सामाजिक ओर सांस्कृतिक प्रगतिके लिए इस कार्यका पूरा होना आवश्यक 
हे | गाधीजीने हमारे ऊपर रक्षाका भार सोप दिया है। एकताके द्वारा हम उसे 
सुदृढ़ बना सकते है । शांति भग करनेवाले देशका बहुत अहित करते है ।अ्तिशोधके 
कारण धन, जनकी इतनी बड़ी क्षति हुई है । अपराधियोको दण्ड देनेके लिए सर- 
कारके पास पयाप्त शक्ति है। जनताका कार्य समाजमे शाति स्थापित करना है। 
इस हत्यासे हिन्दू समाज छिन्न-भिन्न हो गया है ओर उससे राष्ट्रके भीतर और 
बाहर शन्नुओंको बल मिला हे। 


चन्दनकी चिताम्निने, जिसमें उनकी क्षीण काया भस्मीभूत हो गयी 
छोहेकी गोलीको भी सुबासित कर दिया | आज महात्माजीका सावेभौम प्रेम समस्त 
विश्वमे व्याप्त हो गया है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है. ? आगेसे भारत 'गाधीय' 
कहा जायगा। गाधीवाद हमारा धर्म होगा। गांधीजी ओम? के मधुर सगीत, 
दक्षिण मलयके माघुय तथा बालकोंकी निर्दोष मुखाभामे वर्तमान हैं । 


रु 


साननीय डाक्टर श्यामाप्नसाद मुखर्जी 


[ उद्योग- मन्‍्त्री भारत सरकार ] 


भारतपर चज्ाघात हुआ है । जब विश्व अन्बकारमें मार्ग टटोल रहा 
था उस समय गाधीजीने प्रकाश दिखाया। आज वह दीपक बुक गया। 


उनकी मृत्यु देशपर सबसे भारी आघात है। जिस व्यक्तिने भारतको 
स्पतंत्र करके अपने पॉवों पर खड़ा किया, जो सबका मित्र था ओर किसीका भी 
शत्रु नहीं था, जिसे करोड़ों व्यक्ति प्रेम ओर आदर करते थे, उसका अपनी ही 
जाति ओर अपने ही धर्मके एक हत्यारेके हाथा मारा जाना अत्यधिक छज्ञा ओर 
दुःखकी वात है। गांधीजी ऐसे व्यक्ति है जिनका अभाव कभी नहीं मिटता वल्कि 
समय गुजरनेके साथ निरन्तर बढता जाता है । हत्यारेकी गोलीने महात्मा गाधीकी 
नइवर देहको ही नहीं चींधा अपितु हिन्दू धर्म और भारतके हृदयको भी बींध 
डाला है आर जो केवछ तभी जीवित रह सकते है जब लोग दढ निश्चयके साथ 
एसे तरीकोंका अपनाया जाना असम्भव वना दें । 
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माननीय षण्मुखम्‌ चेट्टी 
[ अथ मल्त्री भारत सरकार ] पु 


महात्मा गान्धीकी मत्युसे विद्वका एक उन्नायक, समग्र राष्टूका पिता 
ओर हम लोगोंका मित्र, दाशेनिक तथा पथ-प्रदशक चला गया । नवजात भारतीय 
स्वतन्त्रताको पंजावकी विकराल दुःखद आन्धीका सामना करना पड़ा। सरकार 
फो उजडी मानवताकी रक्षाके लिए अपने समस्त साधनोंकी छगा देना पडा | साथ 
ही अपनी आर्थिक व्यवस्थाको भी सुधारना था। अथम चरणमें बादलमे प्रकाशके 
समान आशाकी किरणे दिखाई पड रही थीं, पर अकस्मात आकाश ओर ब्रह्माण्ड 
फो विर्दीण करनेवाला वज्राघाव हुआ | एक वार देशपर फिर संकट आ गया । 
राष्ट्रशिशु अनाथ हो गया ओर समस्त देश तमसादत हो गया । यह सत्य हे कि 
गान्धीजीकी सृत्युसे उदीयमान स्वतंत्रताका संरक्षण समाप्त हो गया। मुमे आशा 
है, देश इस भयकर स्थितिका सामना करनेमें समर्थ होगा । मत्युमे भी आदा रखते 
हुए हम देशको गाधीजीके आदर के अनुरूप बनायेगें। 
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माननीय जगजीवनराम 
[ श्रम मत्री भारत सरकार | 


यह शोक शब्दोंकी अभिव्यक्तिसे परे है । विश्वका सबसे बडा 
आत्मा चछा गया । सारा देश अनाथ हो गया है, विशेषत, हरिजनोंका सच्चा 
उपकारक, उनका निधि चह्मा गया । हमारा वाल स्वातन्त्य कसोटीपर है | 
यह हमारी योग्यता एवं क्षमताका परीक्षाकाल हे | वापूके रूपमे हमारा ईश्वरीय 
संरक्षण अकस्मात्‌ चछा गया। इस समय सत्त्‌ू ओर असतू, संघटन ओर विघटन, 
प्रगति ओर अ्तिगतिका सघष हो रहा है। यह महान ठेस ओर परीक्षाका समय 
हे। क्‍या हम खड़े रह सकेगे या भारतीय इतिहासकी पुनरावृत्ति होगी । विश्वकी 
सर्वोच्च आत्मा वापूक्रा बलिदान व्यर्थ न जायगा आर हम छोग एक होकर उनके 
उद्देश्योंको सिद्धू करेगे ओर देशमे एकता ओर शान्ति स्थापित करेगे। 

6 हो 5 
भारतकी पसीना वहानवाली मूक जनता चाहे वह खेतोंमे काम करती 


हो अथवा कारखानोंमे, अथवा यों कहिये कि भारतका द्रिद्रनारायण आधुनिक 
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गांधीजी 


भारतके निर्माता और भारतीय राष्ट्रके पिता महात्माजीके सबसे निकट और प्रिय 
था। गांधीजी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अत्याचार, शोषण और वर्गेजन्य 
उच्चताकी भावनाके प्रति विद्रोह किया ओर देशकी द्रिद्र और उत्पीड़ित जनताको 
आशाकी ज्योति दिखाकर प्रकाशमान किया | 


आज न केवछ भारत बल्कि समस्त संसार शोक ओर दुखके पारावारमे 
डूबा हुआ है। गांधीजीके निधनपर सर्वत्र शोक ओर दुखकी जो स्वाभाविक 
इर दौड़ गयी, वेसी इतिहास अथवा मनुष्यके जीवनमे पहले कभी नहीं देखी 
गयी। कारण स्पष्ट हे। गाधीजीने जीवन भर सत्य ओर अहिंसा, श्रेम और 
सहिष्णुता, एकता ओर अआठ्त ओर सद्भावनाके जिन सावभोम सिद्धान्तोंका 
प्रचार किया, उनसे मानवका अन्तस्तलू अभावित हो उठा। हिसा और फूटके 
कट ॒वातावरणमे गाधीजीके ये शाश्वत सिद्धान्त मानव समाजको सान्त्वनां 
देते थे। महात्मा गाधी मुख्यतः एक आध्यात्मिक शक्ति थे ओर जहाँ आत्माका 
साम्राज्य हो, वहाँ जाति ओर देशके बन्धन नहीं ठहर सकते। घृणा, विद्वेप ओर 
अविश्वाससे छिन्न-भिन्न संसारमे महात्मा गाधीका सिद्धान्त मानो नेतिक अधःशपतन 
ओर मानवताकी अधोगतिके विरुद्ध विद्रोह था। उनके जीवनकी सवोधिक उल्लेखनीय 
ओर महत्वपूरो बात यह थी कि उनके कथन और आचरणमें कोई भेद न था । वे जो 
कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ वे स्वयं नहीं करते थे उसकी आशा दूसरोसे कभी 
नहीं करते थे। गाधीजी सदव गीता द्वारा प्रतिपादित स्थितग्रज्धके आदृशपर 
घले। गीताके श्छोक सदेव उनकी देनिक ग्आथना।के मुख्य अग रहे। उनके 
सामने जीवनका अस्येक कार्य यज्ञ था। उन्होंने जो कुछ भी किया त्याग और 
उत्सगकी भावनासे प्रेरित होकर ही किया। उन्होंने फलकी कभी कामना नहीं की । 
जीवन ओर कत्तेव्यके सम्बन्धमे उनकी विचारधारा एक कर्मयोगीकी विचारधारा 
थी। उनके अनुसार कर्योगी सानवकी समस्त महत्ता और श्रेप्ठताका प्रतीक 
€ जिसके द्वारा ईइबरु अपनी इच्छाकी पूर्ति करता है। गाधीजीमे' हिन्दू धर्म 
आर भिमल हिन्दू संस्कृतिकी श्रेष्ठ विशेषताएँ विद्यमान थीं। उनमे प्राचीन तथा 
अवोचीनका उल्लेखनीय सइलेषण पाया जाता था । 
गाधीजीका एक स्व श्रिय भजन 'काको नाम पतित पावन जग केहि अति 
दीन पियारे! था। ये सव भगवानके गुण हैं, किन्तु ये ही स्वयं महात्माजीमे 
उल्त्ेख रूपमे पाये जाते थे । 
जीवनके अन्तिम क्षणतक उन्होंने मारतकी जनताको वह प्रतिष्ठा अर 
मयादा दिलानेकी चेष्ठा की, जिसकी वह जन्मतः अधिकारी रही है, किन्तु जिससे 
उसे वंचित रखा गया था । 


अस्पृश्यता निवारणके प्रश्नपर गांधीजीके विचारोंकी दृढता सामा- 
जिक क्रान्तिके क्षेत्रमे एकचड़ा भारी पग था, क्योंकि केबल वही एक ऐसे व्यक्ति थे 
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श्रद्धाज्नलियाँ 


पजैनमे बह सूझवूक थी और जो इस वातकी घोषणा साहसपूबंक कर सकते थे 
कि अस्पश्यताके रहते हिन्दू समाजकी ग्रगति स्वाधीनताके रच््यतक असभव 
है उनकी सहानुभूति केवछ सोखिक न थी, अपितु वे अस्पृश्यताके गढ़को 
ध्वस्त करनेके लिए ठोस कार्य करमेकी सदेव कटिवद्ध थे। उन्होंने हरिजनोंके 
अपना प्रश्त वनाया ओर काग्रेसको उसे अपने कार्यक्रमके अभिन्न प्रश्नको 
अगके रूपमे स्वीकार करनेके लिए विवश कर दिया। उनके जीवनका उद्देश्य हिन्दू 
धर्मसे इस घुराईको निकाल बाहर करने और उसके इस कछकको धोनेका था। 
चद्यपि अस्पश्यताका भूत अभीतक हमारे देशमे विद्यमान हैं, क्योंकि सामाजिक 
दुर्भावनाएँ ओर कट्टरता बहुत दिनोमे दूर होती है, फिर भी महात्माजीने इस 
खुराईके विरुद्ध जिन शक्तियोंको जन्म दिया था, वे असीतक काम कर रही हैं ओर 

चह अत्युक्तिकी आशकाके विना ही कहा जा सकता हे कि अस्पृश्यताके दुर्गपर 
विजय भ्राप्त हो गयी ओर उसकी नींव हिल गयी है। अभी एक ओर मभटके तथा 
अआयोजित प्रयत्तकी आवश्यकता हे जिसके परिणाम-स्वरूप उसका सवन घराशायी 
होकर छिन्नभिन्न हो जायेगा। 


सांप्रदायिक झगडोंके कोलाहलमे कुछ क्षेत्रोंम दुभोग्यवश गांधीजी द्वारा 

“हिन्दू जातिके प्रति की गयी सेवाओंकी पर्याप्त रूपसे इज्जत नहीं की गयी । अवतक 
हिन्दुओंमे जितने भी महापुरुषोंच जन्म लिया है गाधीजी निस्सदेह उनसे सबसे 
चड़े थे। गाधीजीने धर्मके जिन सावेभोम सिद्धान्तोंका प्रचार किया और जिस 
रूपसे उनकी व्याख्या की उससे हिन्दूधमंकी कीर्तिस अभिवृद्धि हुई ओर बहुत ह॒द्‌ 
सक उन्हें हिन्दूधर्मके विरुद्ध फैली हुई भ्रान्त धारणाओंके निवारण करनेमे सफलता 
मिली | उनकी इन सफलताओंका सही मूल्याकन तो भावी इतिहासकार ही कर 
सकेंगे | ऐसे समय जब अतिक्रियावादी शक्तियोंके परिणाम-स्वरूप समस्त देशमे 
सकुचित साम्रदायिकताका बोलबाला था तथा देशमे घृणा ओर हिंसाका प्रचार 
हो रहा था, केवछ गावीजी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दुओंको अपने उच्च 
धार्मिक आदर्शोंसे नीचे गिरनेसे रोका । उन्होंने अपने महान अभाव और नेतिक 
चलका प्रयोग करते हुए हिन्दुओंसे कहा कि वे प्रतिशोध ओर ग्रतिहिंसाकी अग्निसे 
स कूद ओर निरवेल ओर निराश्रितों तथा स्लरियों ओर बच्चोंपर जघन्य अत्याचार 
न करें। कितने ही छोगोंका जो “जसेको तैसा? के सिद्धान्तमे विश्वास करते हैं, 
जआवीजीके इस ठोस ओर गभीरतापूर्ण किन्तु कढ्ठु परामशंसे चिढ पैदा हो जाती 
थी | उनकी यह प्रतिक्रिया हमारी समकमे आसानीसे आ जाती है। किन्तु जब 
हम अपने समीपवर्ती दूपित बातावरण ओर संकुचित सामप्रदायिकतासे ऊपर 
डठंगे तब हमे पता चलेगा कि महात्माजीने अपनी सामयिक चेतावनी ओऔर 
सीत्र भत्संना दारा ओर अन्तमे सत्य और न्यायकी रक्षाके लिए अपने प्राणोंतक 
की बाजी लगाकर हिन्दुओंके,पापोका प्रायश्वित किया | इस अकार हम देखते है 
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हे 


गांवीजी 


कि गांधीजीने अपने बलिदान द्वारा हिन्दू धर्मको सदाके लिए रसातरूमें जानेसे 
रोक लिया ओर दुनियाकी नजरोंमें उसकी प्रतिष्ठा बढायी । हिन्दुओंको गांधीजीका 
अत्यधिक आभारी होना चाहिये कि उन्होंने ऐसे समय जब भावावेशमें वह , 
जाना आसान था और संयमसे काम लेना कठिन था, उन्हें गछत मार्ग पर भटक 
जानेसे रोक दिया। लेकिन गांधीजीने हिन्दू धर्मकी जिन अच्छाइयॉपर जोर 
दिया है उनके कारण उसके द्वारा प्रतिपादित धर्मकी सा्बभौसिकता किसी प्रकारसे 
भी कम नहीं होती। धार्मिक सहिष्णुता ओर सद्भावनाके उच्च आदश्शोका जितना 
सुन्दर सम्मिश्रण हसें गांधीजीके जीवनमें मित्रता है उत्तना ओर कहीं नही मिलता 
है। आस लोगोंके विरोध ओर प्रार्थना-सभाओंमें प्रतिक्रियाबादियों तथा कट्टर 
पंथियोंकी तनिक भी परवाह न कर गाधीजीने सा्वभोम धर्मकी शिक्षा दी और 
यह बताया कि सभी धर्म ससान है ओर उनमें अच्छाइयों है। गाधीजीमे ही यह 
साहस ओर शक्ति थी कि वे हिन्दुओकी सभाओंमे भी 'ईइचर अल्लाह तेरे 
नाम! सरीखा भजन गा सकते थे ओर कुरानकी आयते तथा वाइबिछ पढ सकते 
थे। उनके जीवनकी महत्ता, श्रेष्ठता और उत्कृष्टताका यही रहस्य था। संसारके 
इतिहासमे सहिष्णुता ओर धार्मिक उदारता और उत्कृष्टताका इससे उच्ज्वछ 
उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिलेगा । , सनक 

गांधीजीने श्रमिक वर्गके उद्धारके लिए जो बहूमूल्य काय किया हे वह 
उनकी अन्य चमत्कारपूर्ण सफलछताओंकी तुलनामें कम महत्वपूर्ण नहीं हे। 
पहले पहल दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रह-आन्दोलनके दिनोमे उन्होंने मजदूर वर्गके 
कल्याण संबंधी-कार्यमि अपना सहयोग प्रदान किया। यह आन्दोछन मुख्यतः 
उस देशमे जाकर वसनेवाले भारतीय मजदूरोके मोलिक अधिकारोंकी स्वीकृति 
के उद्देयसे ही चलाया गया था। भारतका मजदूर वर्ग उनका विशेष रूपसे 
आभारी है। देशके मजदूर आन्दोछनके निर्माणमें यद्यपि उनका काफी हाथ रहा 
है फिर भी मजदूरोंके लिए उनकी अभ्रत्यन्ष सेवाओंका महत्व कहीं अधिक 
व्यापक है। गाधीजीने मजदूरों ओर मालिकोके औद्योगिक सम्प्कंकी एक नयी 
प्रणाल्लीको जन्म दिया | अहमदाबादकी कपड़ेकी मिलॉमे काम करनेवाले मजदूरोंके ' 
ऐतिहासिक आन्दोलनको गांधीजीसे प्रेरणा सिली । उसमे वे भारतीय मजदूरोके 
सान्‍्य लेता वन गये । इस ऐतिहासिक आन्दोलनके अवसरपर गाधाजीने 
सर्वप्रथम उपवास किया जिसका उद्देश्य मालिकोंको यह सममकाना था कि 
औद्योगिक झंगडोंके निबटानेका सर्वोत्तम और उपयोगी उपाय पचायती निर्णय 
है। ओर हम देखते है कि अहसदावादके मिल-मालिक ओर मजदूर आजतक 
इसी परम्परा ओर तरीके पर दृढतासे अमल कर रहे हैं। उनका सद-निपेध 
आन्दोलन वास्तवमे श्रमिकवर्गककी भलाईके लिए ही था। इसका उद्देश्य मजदूरोके 
कष्टोंका निवारण ओर उनके नंतिक तथा भोतिक मानस्तरको उन्नत करना था | 
सज़दूरोंके लिए उनकी यह महती सेवा थी | 

३८ 


श्रद्धात्षलियाँ 


एक ऐसे व्यक्तिके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करनेके लिए में उपयुक्त शब्द 
कहाँ से लाऊ जिसका हमारे ऊपर इतचना अविक ऋण है और जिससे उऋण होनेके 
लिये हमने कुछ भी नहीं किया। वास्तवमे यह हमारे छिये सदेव लज्जाकी बात 
रहेगी कि उनकी हत्या एक भारतीय ओर एक ब्राह्मणके हाथ हुई। परन्तु जिस 
अकार आत्मा अजर ओर अमर है उसी प्रकार अवतारोंके उपदेश ओर उनकी 
शिक्षाएँ भी अमर है | यद्यपि आज गाधीजी का भौतिक शरीर हमारे मध्य नहीं हे 
फिर भी उन्होंने हमे जो प्रकाश दिखाया है उससे हमारा पथ सदेव प्रकाशमान 
होता रहेगा और उचित मार्ग पर चलने के लिये हमे प्रेरणा मिलती रहेगी । जब 
कोई राष्ट्र अपने छद्यकी ओर आगे बढता है तव उसके जीवनमे निराशाके कुछ 
क्षण भी अवश्य आते हैं और उसका पथ अन्धकारसे आच्छादित हो जाता है। 
ऐसे सभी अवसरोंपर उसे निश्चित रूपमें उस देवी शक्तिसे प्रेरणा मिलती है और 
वह उसीके सहारे अपने पथपर वढा चला जाता है। मेरी उस दयानिधान 
ईश्वरसे यही एकमात्र हार्दिक कामना हे कि वह हमे उस युग-पुरुषका योग्य 
अनुयायी बनाये जिसने सानवताके लिये अपना वलिदान दिया और जिसने 
हमारे सम्मुख त्याग, सेवा और सहिष्णुताका उच्चत्तम आदर्श उपस्थित किया। 

“गांधीजी चिरंजीबी हों? “महात्मा गांधी की जय? 


ध्क 
माननीय श्री रफी अहमद क्िदवई हु 
( यातायात मंत्री मारत सरकार ] 
इस भयकर दुघटनाकी निन्‍्दा करनेके लिए शब्द नहीं मिल्रते ! हमलोगो 
ऐसा अभागा कोन होगा, जिसने असमय उन्हे खो दिया! भारत उनका सद्व 
ऋणी रहेगा। 


2 


सननीय डाक्टर भीमराव अम्बेडकर 
( कानून मंत्री भारत सरफार ) - 
गाधीजीको खोकर वस्तुतः भारतने अपना चहुत कुछ खों दिया है । 
सानवताको उनपर गर्ब था। दलितों ओर पीड़ितोंका एक सहारा चछा गया। 


उनका जीवन ही परोपकारके लिए था, वे उसीके लिए जिये और उसीके लिए भरे ! 
भारतीय राजनीतिको उनकी देन अमर है ओर है प्रेरणात्मक ! 


धड 
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माननाय डाक्टर जान मथाई 
 रेकवे मत्री मारत सरकार ॥ 


गाधीजी महान थे ओर उनके काय तो ओर भी महान थे। उन्हें खोकर 
मानवताने अपना एक श्रेष्ठ उपासक खो दि्या। उनका व्यक्तित्व बहुत ही भव्य 
एवं आकर्षक था। भारत ही नहीं सारा संसार इस भयकर दु्घेटनापर शोक- 
प्रकाश करेगा | 
22: 


साननीय सी ० एच० भमाभा 
( व्यापार मत्री भारत सरकार 


मरकर भी महात्माजी अमर है। उनके जीवनकी कठोर साधना ओर 
मानवताकी अनवरत सेवाने उन्हें विश्वका सबंश्रष्ठ पुरुष बना दिया हैं। धर्म 
सम्प्रदाय ओर के वर्ण बिहषका विनाश करनेमे उन्होने जो अनवरत पर शातिमय 
सघष किया है उसके कारण भारतके भावी इतिहासकार युगयुग तक उनकी पावनः 
गाथा गाते रहे है। उनके निधनसे भारत ही नहीं समस्त विश्वकी अपूर्णीय क्षति 
हुई। हमारा कत्तेंव्य है कि अब भी हम उन्तके उपदेशोंका सहत्व समझे और उनपर) 
चलकर भारतमे शान्ति ओर सद्भावनाकी स्थापना करे । 
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माननीय एन० गोपाल॒स्वामी ऐयगर 
( मत्री भारत सरकार ) 


महात्मा गाधी सर्वदा एकताके सपादनमे निरत रहे । देश-विभाजनकी 
नीति स्वीकार करनेकी विवश्वतासे उन्हे जितना दुःख हुआ उतना ओर 
किसी कायसे नहीं । 


देशका विभाजन हो जानेके अनन्तर अपनी सारी दाक्ति लगाकर वह 
सदा इसी प्रयत्नमे लगे रहे कि दोनों संगप्रदायोंका पारस्परिक विद्वेप विनष्ठ हो जाय 
ओर दोसोंमे वन्धुभावकी वृद्धि हो । दोनो राष्ट्रोके बीच सद्भावनाके वधनको दृढ़ 
बनानेसे वे निरंतर पयत्नशील रहे | 
० 


अ्रद्धाज्लियाँ_ 


जो शक्तियाँ एकता और सद्भावनाके प्रचार ओर असारमें बाधक रहीं 
उन्हें दूर करनेके लिये वे अनवरत संघषे करते रहे। जनतामें उस विरोध ओर 
अतिहिंसाकी भावनाके प्रचारके रहते हुए भी जिसके प्रभावसे भारतीय 
जनता, सांप्रदायिकताके विषसे श्रस्त थी--वे सद्भावनाके अचारमें सबसे अधिक 
ईनेरत रहे । 


उनका धर्मोपदेश था अपकारका उत्तर उपकारसे देनेका | इसी सिद्धातकी 
शिक्षा देते हुए महात्माजी अपने उद्देयकी साधनामे शहीद हुए। जब उनकी 
सेवाएँ इतनी आवश्यक थीं, जितनी और कभी नहीं रहीं, ठुभौग्यके कारण हसने 
उन्हें खो दिया | 


यह कहा जाता हे कि महात्माजीके इस भाति मसीहा हो जानेसे कदा- 
तित्‌ उन लक्ष्योंकी सिद्धि हो सकेगी जिनकी वे साधना करते रहे । हम आशा 
ऋरते हूँ कि इसका फल सुसम्पन्न होगा | 


आज जिन भारतीयोंके कधेपर उत्तरदायित्वका बोम हे,उन्हें अपने कतंव्यका 
विचार करना है ओर इस बातका सर्वतोभावेन अयास करना है कि वापूके निधन 
दो जानेपर हम उनके आदर्श सिद्धातोंकोी जीवित रखे तथा अपने आचरण द्वारा 
उसके सिद्धातोका अनुसरण करते हुए उस एकता ओर सडद्भावनाकी स्थापना करे 
जिसका वे सदा उपदेश देते रहे । 


हमे यह प्राथेना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा सदा हमारे साथ रहे 
ओर हमारा पथ-प्रदर्शन करती हुई इस आचीन भारतमूमिमे जिसे वे श्रद्धाकी 
इष्टिसे देखते थे ओर जिसके हछिये उन्होंने अपनी आहुति दे डाढी शाति और 
सद्वावता स्थापित करनेसे हमे समय बनाये । 


ड़ 


साननीय ज्लिदीशुचंद्र नियेरगी 
( घुनदांसन मद्री भारत सरकार 


विश्वास नहीं होता कि ऐसी दु्घेटना हुई है। महात्माजी असर है, और 
सबतक जीवित रहेंगे जवतक भारत है। उन्होंने भारतकों ओर भारतवासियोका 
जो प्रदान किया है. वह अनुपम ओर महान है। जीवनके श्रत्येक क्षेत्रमे उन्होने 
भारतका पथ-परदशेन किया है। ऐसे महापुरुष कभी कभी अवतीणे होते है । वे 
दीनवंधु थे। शरणाथियोंके संबधमें, दीन-दुखियोके संबधयमें उन्होंने जो महत्तम 
कार्य किये है वे सब विद्त है। उन्हें, खोकर भारतने अपना महान्‌ नेता, दीन 
दुखियोंने अपना त्राता ओर संसारने अपना उज्ज्वकूतम रत्न खो दिया है। 

घ्‌ ४९ 


्ज 


माननीय जयरामदास दोलतराम 
( खाद्य-मत्री भारत सरकार 


महात्माजी विश्वकी विभूति थे। भारतको -इस बातका गबे है कि ऐसे 
महापुरुषने यहाँ अवतार लिया। आज उन्हें खोकर वसुवा हतग्रभ हो गयी है, 
उसका दीप्िमय रत्न खो गया | जो छोग महात्माजीके सम्पर्कमे आये है, वे जानते 
है कि उनका व्यक्तित्व कितना तेजोमय ओर प्रभावात्मक था। वे देशके लिए अवछब 
थे, मुसीबतों और कठिनाइयोके समय तो वह भगवानके स्वरूप ही छंगते थे + 
भारतको जो स्वतत्रता मिली है, वह उनकीश्तपस्याके कारण ही मिली है। मे उस 
सहान्‌ अमर आत्माके ग्रति श्रद्धा ओर भक्तिके साथ जपनी श्रद्धाल्नछि अर्पित 
करता हूँ। वे उस छोकसे भी हमारा पथ-अदर्शन करते रहेगे ऐसा हमारा क्‍या 
अत्येक भारतीयका विश्वास है । 


्छ 


आाये नरेन्द्र देव 
[ कुरूपति कार जिछापीझ तथा रूखनऊ विद्वादिद्यारूय ] 


कल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाधीने, जो आजके, इस युगके सबसे 
बड़े सहापुरुष थे, अपने जीवनकी अन्तिस लीला समाप्त की । आज दिल्ली 
शहरमसे शामके ७ बजे यमुना नदीके तटपर उनका महाग्रस्थान होनेवाला है । वह 
हमारे सागं-प्रदर्शाक थे। उन्होंने हमको जीवनके आध्यात्मिक ओर सामाजिक 
मूल्योकी शिक्षा दी। भारतव्ेकी प्राचीन सस्क्ृतिको परिष्कृत कर उसकी पुरानी 
ज्योति फिरसे जगायी । भारतीय समाजके करोडो निरचेष्ट ओर निष्प्राण 
सानवोके हृदयमे जीवनकी एक नई ज्योति जगायी, जिसने हमको स्व॒तत्नता प्रदान 
की । वह मशाल जिसको भ्राचीन कोछके ऋषियोंने इस पुण्य-भूमिमे प्रज्वलित 
की थी, जिसे भगवान्‌ बुद्धने फिरसे जगायी, जिसको समय समय पर 
सहापुरुषोंने आकर, जगाकर भारतवपंकी अखड सम्पत्तिकी रक्षाकी, उसी 
मशालूको फिरसे जलाकर ओर हमारे जीवनमे एक नई ज्योति, एक नई स्फूर्ति, एक 
सया चंतन्य प्रदान कर वह सशार हमारे कमजोर हाथोमे सोपी थी ओर जब 
उन्होंने अपने सामने उस सशालको हमारे कमजोर हाथोंसे जमीन पर गिरते देखा 
तब हमारे दहाथोको बल देनेके ज्िण अपना सहारा दिया। वह महापुरुष, हमार 
राप्ट्रकी सबसे वड़ी सम्पत्ति, आज उठ गयी, आज हमसे छिन गयी हैं । हम आज 

धर 


* 


श्रदाललिंय 


अपनेकी निराश्रय, निरुपाय, ओर निरावरूम्ब पा रहे हँ हमारा दीपक आज 
बम गया । चारों ओर अन्धकार है । सारा भारतीय समाज शोकमे निम्न हे । 
ऐसे अवसर पर हममें कातरताका आना स्वाभाविक हू । 


इस रंजकी घड़ीमे मुझे अपने देशके इतिहासका वह अवसर स्मरण हो 
आता है जब हमारे देशका एक महापुरुष, नहीं-नहीं सारे संसारका महापुरुष, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ने जब बह अपना शरीर छोड़ रहे थे भारतीयोंको एक 
अनुपस शिक्षा दी थी ! उस अवसर पर हमारे प्रान्तके कुशीनगरमे जब भगवान्‌ 
चुद्ध मृत्युशय्या पर पढ़े थे तव अपने पास अपने भिय जिष्य आनन्दको न देखकर 
उन्होंने भिक्षआसे पछा कि आनन्द कहों है | मिक्ुुओंने कहा .'भगवान आनन्द 
वाहर खडा रो रहा है ।” उन्होंने कहा -“डसको घुलाओ”। बह भगवानके 
सम्मुख आया। भगवानने कहा--/हे आनन्द क्‍यों रोते हो ९” उसने कहा, 
“संसारका दीपक व॒द्य रह्य है, ससांर अन्धकारसे आछन्न होने वाढा हैं । आपकी 
अनुपस्थितिम हम निरावरूम्ध हो जायगें। हमे उपदेश देनेवाला, हमे आदेश 
देनेवाला, दहमकों ससार चक्रसे उवारने वाला कोन होगा ?” सगवानने कहा... 
“हे आनन्द तुम, हमारी उस गिक्षाक्ों क्‍यों भूल गये, क्‍या हमने तुम्हे धार-बार 
यह नहीं सिखाया कि जो उत्पन्न होता ह्‌ उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है । हमने 
तुम्हें क्या यह नहीं बताया कि तुम अपने पंरों पर खड़ हो । स्वयं अपने दीपक 
दो, किसी दूसरे दीपका सहारा सत छो। हमारे महानिवाणके अनन्तर हमारे 
निवरोणकी शिक्षा ही तुम्हारे लिए दीपकका काम करेगी। जाओ, रोओ मत, यह 
रोनंका समय नहीं है । निवाणके लिए सदा प्रयत्नशीछ होते रहो |” यदि हमारा 
राष्ट्रपिता, ससारका महापुरुष अपनी सृत्यु शय्या पर पड़ो हुआ कुछ वातकर 
सकता तो मुझे; पूरा विव्वास हे कि उसका भी उपदेश इन्हीं सारगर्मित शब्दोंमे 
द्ीता। यद्यपि उस समय वह हमको कुछ उपदेश अपनी अन्तिम घड़ियामे न दे 
सके किन्तु हम जानते हैं कि अपने जीवनमे उन्होंने वार-बार यही कहा कि तुम 
दमारा सहारा मत ढेंढो | 


इसीलिए सन्‌ ३२, सन्‌ १९३४ मे उन्होंने कांत्सकों सदस्यताकों छोड़ी 
इस वातके सममनेके छिए कि वढ़ेसे बड़ा महापुरुष क्‍यों न हों, आखिर उसके 
जीवनकों अवधि भी निम्।ित हू । यदि तुम इसी प्रकारसे उसके ऊपर आश्रित होगे 
नो उसके छठ जानेके अनन्तर तुम अवश्य खिन्न होगे, आर अवसादसे भर 
शओगे। इसी प्रकार समय समय पर हमको अपने पेरों पर खड़े होनेका उपदेश 
चर महात्माजीने हमफझो बताया कि तुम अपने परॉपर खड़ा होना 
पोयें। भगवान बुद्धके वही अब्द आज हमार कानोंमे गूँज॒ रहे है। यह ठुःखका 
सेमप ह। ज्यों ज्यों दिन बीतते जायगे हम महात्माजीके अम्रावको अविकाधिक 
अड्ुभव फरते जाय॑गे ! किन्तु यदि हम उनके सच्चे अनुयायी हैं, यदि हम उनके 
ष्ट३्‌ 
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उपदेशों ओर आदेशों पर दृढ रहना चाहते है, तो हमारा कर्तव्य है कि वीर 
पुरुषोकी तरह उनकी शिक्षाको शिरोधाये करें | हम स्वय अपने पेरों पर खड़े हो | 
आत्मदीपक बने । भारतवषका ग्रत्येक व्यक्ति, जो गाधीजीका अनुयोयी कहलाता 
है, उसका आज परमपुनीत कर्तव्य है कि अपने हृदयमे उस ज्योतिको जगाकर 
दूसरोंका माग प्रदशन करे। आज वह हाड-मासकी कंदसे मुक्त होकर ओर भी 
विद्ञाठ रूपसे, ओर भी प्रभावशाली प्रकारसे हमारे हृदयों पर राज्य करेगे ।' 
उनकी शिक्षाके प्रसारमें कठिनाई होनेके स्थानमें अब सुगमता होगी ओर आज 
जब वह राजनीतिके क्षेत्रसे ऊपर उठे तो भारत ही नहीं सारा ससार उनकी 
शान्ति-पेसकी शिक्षाको अपनानेके लिए तेयार होगा इसके लिए आज में यही 
कहना चाहता हूं कि हम भारतीय, जो अभागे है, जिनको इस-आज़ादीके 
साथ जिन्द्गीका पगाम' मिलनेकी जगह मोतका पंगाम सिला, यदि हम अब ” 
भी संभलना चाहते है तो हमे चाहिए कि वह मशाल जिसे गाधीजीने 
हमारे हाथों में सौपी, वह पुरानी भारतवर्षकी मशाल, जो पुरानी भी हे 
ओर आजके छिए नयी भी, उस मशालकों अपने मजबूत हाथोसे पकड़े 
ओर इस बातकी चेष्टा करें कि हमारे हाथसे इस मशारूको कोई छीन न ले । 
जबतक हम उस सशालरूके नम्बरदार है, तबतक भारतवषेका बाल कोई बांका नहीं 


कर सकता। जो यह दावा करते हैं. कि गाधीजी भारतीय सस्कृति ओर हिन्दू 
धमंके विनाशक है ओर विरोधी है, उन्‍होंने भारतीय संस्कृति ओर धमके मर्म 
ओर हृदयको नहीं पहचाना । भारतीय इतिहास पुकार पुकार कर कहता हे कि: 
संसारभे एकता होनी चाहिये। सर्वेत्र एक ही भाव, एक ही आत्माका सचरण 
होता है। सारा ससार एक सूत्रमे वधा हुआ है। मानवजातिसे श्रेम करो। 
अत्याचार, अनाचारसे घृणा करो | 


जीवनका मागे शान्तिमे है, प्रेममे हे, धममे हे, जीवनके सामाजिक 
ओर आध्यात्मिक मूल्योंकी रक्षामे है । अत्याचारमे नहीं, अनाचारमे नहीं, छणामे 
नहीं, विद्वेपमे नही। में पूछना चाहता हूं इस पतित भारतको उठाने वाला, 
उसका उद्धार करनेवाल्य, हिन्दू संस्क्ृतिकों फिरसे जीवित करनवाला, सारे 
समाजमे उसको आदर सम्मान दिछानवाछा, भारतका नाम जो अबतक अपमा- 
नित था, तिरस्कृत था, कलकित था, उसको गोरव प्रदान करने वाछा, भारतीय 
जिसका नाम लेकर समस्त संसारमे मस्तक ऊँचा करके भ्रमण कर सकते थे यह 
काम किसका है ? किसने इस भारतीय हिन्दू समाज को, जो पतित हो गया 
था, जो घोर वर्ण-व्यवस्थासे पिसा जा रहा था, जिसने स्पृश्यता को इतना 
उत्तेजन देकर अपन सामाजिक बन्धनों को शिथिछ कर दिया था, जिसमे सुदृढता 
नहीं थी उसमे वह सुदृढता छाने वाला, इस भारतीय समाज,हिन्दू समाजके अना- 
घार अत्याचार को नाझ करने वाला, पतितों का उद्धार, स्लियों की समाजमे अपनह 
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उचित स्थान दिलाने वाला कोन है ? घह गाधी है । भारत को स्वतंत्र बनाने बाला 
कौन है ? वह गाधी है | इसलिए जो चाहते हैं. कि भारत का भविष्यमे उत्थान हो, 
जो चाहते है स्वतन्नताका उचित उपभोग हो, जो चाहते है कि भारतवर्ष केवल 
अपनी स्वतंत्रता का भोग न करे किन्तु समस्त एशिया का सार्ग-प्रदर्शक बने,उसका 
नेतृत्व करे . ..नहीं नहीं, सारा संसार, जिसका हृदय आज व्यथित हो रहा हे, 
जो 'वास्तविकता'के भूतसे पिसा जा रहा है, जो जीवनके मूल्योंकों भूल रहा है, 
जिसके सामने सामाजिक नीतिका कोई मूल्य नहीं है, जिसके सामने सत्यका 
कोई मूल्य नहीं, उस समाजकरो यदि कोई शान्ति दिला सकता है, उस व्यथित 
हृदयको शान्त कर सकता है, संसारमे फिरसे शान्ति, सुख ओर वेभवकी स्थापना 
कर सकता हे तो वह भारतवप ही कर सकता है। किन्तु तभी कर सकता है जब 
वह महात्मा गाधीके मार्गके पर चले। हममें वह शक्ति हो कि हम उनके पद- 
चिन्होंका अनुसरण करें। आज़ हमें महात्माजीके लिए प्रार्थना नहीं करनी है । 
वह हुतात्मा जीवनभर सारे समाजकी सेवा करते रहे, मरकर भी उन्होने 
अपने समाजका उद्धार किया। हसको आज आना करनी है कि भगवान्‌, 
हमको सद्वुद्धि दो, मगवन्‌ हमसे सात्विक बुद्धि हो, भगवन्‌ हम जिस सार्गपर 
चछे वह जीवन गअ्दान करने वाला मार्ग हो, उत्तिष्ठ मागे हो। वह हसको पतित 
बनाने वाढा न हो, हमको मृत्युकी घाटीमें उत्तारने बाला मार्ग न हो। और यदि 
इस सन्देश को किसीने अपनाया है तो महात्मा गान्धीने। महात्मा गाथी सदा 
जीवित रहेंगे ओर बह तभी जीवित रह सकते है जब भारतीयोंमे थोड़ेसे भी 
लोग ऐसे हों जो उनके पद्‌-चिन्होंका_ अनुसरण करे। गुरु गोविन्द्र्सिहने जब 
अपने शिष्योंकी परीक्षा की तव उनको पॉच ही शिष्य पूरे मिले, सच्चे मिले, 
जिनकी उनमे निछ्ठा थी, जो उनका पूरी तरहसे अनुसरण करनेको तय्यार थे। 
यही गुरुके पंज प्यारे, इन्हींको सबसे पहले उन्होंने अमृत चखाया। अगर 
मुप्टिमिय छोग मारतवर्पमे पेदा हों ओर जीवित हों, जो उनमे आस्था रखते हो, 
जो उनमें श्रद्धा रखते हों, जो उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो मैं यह कहना 
चाहता हू कि इस देशका कोई बार बॉका नहीं कर सकता। इस देशका भविष्य 
गोरवमय है ओर उसके लिए हमें उचित गये होगा | 


मुझे इस अवसर पर कुछ ओर कहना नहीं है। मेरा गठा दुःखसे 
भरा हुआ रुँधा जाता है। यह बहुतसे शब्दोंका अवसर नहीं। यह काम परने का 
अवसर है। जो भारतवर्षके भविष्यके लिए सचेष्ट हैं, जो चाहते है कि उसकी उन्नत 
अवस्था हो, जो उसको आज पतनकी अवस्थासे बचाना चाहते हैं, उनका यह 
कर्तेव्य हैं कि वे संघवद्ध होकर, इस राजनीतिके पचड़े को छोड़ना हो तो उसको 
भी छोड़कर, इस देशमें एक ऐसे जीते जागते सास्क्ृतिक आन्दोछनका प्रचार 
रे, जिस आन्दोलनके बल पर उनकी शिक्षा इस देशमे दिक सके ! प्रार्थी हू कि 
धर 


गाधीजों 


भारतवषमें, ऐसे विशाल देशमें .जहाँ अनगिनत छोग बसते हों, यहॉकी नर, 
नारियोमे थोड़ेसे छोग अवश्य होगे जो आजकी परिस्थितियोसे उठकर साम्प्रदायिक 
शान्तिके लिए चेष्टा करेगे । ओर यदि ऐसा हुआ तो हमारा भविष्य उज्ज्वल है, इस 
देशका कल्याण होन वाला है । [ रेडियो भाषण ; ३० जनवरी १९४८ 
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संसारके सर्वेश्रेष्ठ मानव तथा भारतके राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीके 
प्रति उनके निधन पर अपनी श्रद्धाज्अकि अर्पित करनेका अवसर इस व्यवस्था- 
पिका सभाको आजही प्राप्त हुआ है। अपने देशकी प्रथाके अनुसार तथा लोका- 
चारके अनुसार हमने १३ दिन तक शोक मनाया। यह शोक महात्मा जीके 
छिए नहीं था, क्योंकि जो सव-भूतहितमे रत है. ओर जो मानव जातिकी एकता 
का अनुभव अपने जीवनमे' करता रहा हो उसको शोक कहाँ, मोह कहा ? यदि 
हम रोते है, बिछखते है तो अपने स्वार्थके लिए बिलखते है, क्योकि आज हम 
इस वातका अनुभव कर रहे है कि हमने अपनी अक्षय निधि खो दी हे, अपनी 
चल सम्पत्ति को गवा दिया है । 


महात्माजी इस देशके सर्वश्रेष्ठ मानव थ इसीलिए हम उनको राष्ट्रपिता 
कहते है| हमारे देशमे समय समय पर महापुरुषोने जन्म लिया हे ओर इस: 
जाति को पुनरुज्जीवित करनेके लिए नूतन सदेशक्रा संचार किया है। इसमें तनिक * 
भी सन्‍्देह नहीं हे कि अन्य देशोमें महापुरुष उत्पन्न हुए है, लेकिन मेरी अल्प 
बुद्धिम महात्मा गाधीं ऐसा अद्वितीय वेजोड़ महापुरुष केवल भारतव्षमे ही जन्म 
ले सकता था ओर वह भी बीसवीं शतांव्दीमे, अन्यत्र कहीं नही | क्योंकि महात्मा 
गांधीने भारतवर्षकी प्राचीन संस्कृतिको, उसकी पुरातन श्िज्ञाकों परिष्कृत 
कर युगधर्मके अनुरूप उसको नवीन रूप प्रदान कर, उसमे वर्तमान युगके नवीन 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक भूल्यका पुट देकर एक अदभुत एवं अनन्यतस 
सामजस्य स्थापित किया। उन्होंने इस नवयुग की जो अमिलाषाए है, जो आका- 
क्षाएँ है, जो उसके महान उद्देश्य है उनका सच्चा अतिनिवित्व किया है। इसीलिए वे 
भारतवषके ही महापुरुष नहीं थे अपितु समस्त ससारके महापुरुष थे। यदि कोई 
यह कहे कि उनकी राष्ट्रीयता सकुचित थी, तो वह गलत कहेगा। यद्यपि महात्मा 
गाधी स्वदेशीके ब्रती थे, भारतीय सस्क्ृतिके पुजारी थे तथा भारतीय राष्ट्रीयताके 
प्रवल समर्थक थे, किन्तु उनकी राष्ट्रीयता उद्ारतासे पूर्ण थी, ओतग्रोत थी। वह 
सक्षचित नहीं थी | सकुचित राष्ट्रीयता वतमान समाज का एक बड़ा अभिशाप है 
किन्तु महात्माजीका हृदय विशाल था। जिस प्रकार भूकम्प-मापक यत्र प्रृथ्वीके 
मदुसे मदु कंपको भी अपनेमे अंकित कर लेता हे उसी श्रकार मानव जातिकी 
क्षीणसे क्षीण रेखा भी उनके हृद्य-पटल पर अंकित हो जाती थी। हमारा देश 
समय समय पर महापुरुषोंको जन्म देता रहा है ओर में समझता हूँ कि 
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इस व्यवसायमें भारत सदासे कुशल रहा है, अग्रणी रहा हे। पतित अवस्थामे 
भी, गुलामी की हालतमे भी भारतव्े ही अकेला ऐसा देश रहा है, जो जगद्वन्य 
महापुरुषोंको जन्म दे सका है। मैं समझता हू कि इस व्यवसायमे भारत सदासे 
कुशल रहा है। हमारे देशमे भगवान बुद्ध हुए तथा अन्य धर्मोके प्रव्तंक हुए, 
किन्तु सामान्य जनताके जीवनके स्तरको ऊचा करनेमें कोई भी समर्थ नहीं हो 
सका । यह यथार्थ है कि पीडित मानवताके उद्धारके छिए नूतन धार्मिक सदेश 
उन्होंने दिये थे, समाजके कठोर भार को वहन करनेकी समर्थता अदान करनेके 
लिए उन्होंने नए नए आइवबासन दिये थे, उनके विशक्षुड्ध हृदयोको शान्त करनेके 
लिए पारलोकिक सुखोंकी आशाएँ दिलायी थीं, लेकिन सामान्य जीवनके जो 
कठोर सामाजिक वधन है, जो जनताके ऊपर कठोर शासन चल रहा है, जो 
सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ हैं, जो दीनों ओर अकिंचन जनों 
को भाति-भांतिके तिरस्कार ओर अवहेलनाएँ सहनी पड़ती है, इन सथ 
समस्याभोंको हल करनेवाला यदि कोई व्यक्ति हुआ तो वह महात्मा 
गाधी हैं । उन्होंने ही सामान्य जीवनमें जनोंके जीवनके स्तर को ऊंचा किया। 
उन्होंने जनतामे मानवोचित स्वाभिमान उत्पन्न किया। उन्होंने ही भारतीय 
जनताको इस बातके लिए सन्मति प्रदान की कि वह साम्राज्यशाहीके भी विरुद्ध 
विद्रोह करे ओर यह भी पाशविक शक्तियोंका प्रयोग करके नहीं, किन्तु आध्या- 
ल्मिक बलका प्रयोग करके हुआ । उनकी अहिंसा वेजोड़ थी । भगवान्‌ बुद्धने कहा 
था अक्रोघेन जयेत्‌ क्रोधम! अथीत्‌ अक्रोधसे क्रोध को जीतना चाहिए। उन्तकी 
अहिसाका सिद्धान्त भी केवछ व्यक्तिगत आधचरणका उपदेश मात्र न था, किन्तु 
सामाजिक समस्याओंको हल करनेके लिए अहिंसाको एक उपकरण बनाया ओर 
राजनीतिक क्षेत्रमे अपने महान ध्येयकी प्राप्तिके लिए उसका सफल अयोग करना 
महात्मा गाधीका ही काम था ओर चूंकि वह ससारमे अहिंसाको श्रतिप्ठित 
करना चाहते थे, इसलिए उनकी अहिंसाकी व्याख्या भी अद्भुत, वेजोड़ और 
निराली थी । उनकी अहिसाकी शिक्षा केवल व्यक्तिगत आधचरणुकी शिक्षा नहीं 

है । उनकी अहिसाकी व्याख्या वह महान अखर है जो समाजकी आजकी विपम- 
ताओका, जो वेमनस्य ओर विद्वेपके कारण है उन्मूछन करना चाहती हे । अर्टिसाके 
ऐसे व्यापक प्रयोगसे ही अहिंसा प्रतिष्ठित हो सकती है। 


सामाजिक ओर आर्थिक विषमताको दूर कर, मनुष्यको मानवतासे 

विभूषित कर, आत्मोन्नतिके लिए सबको ऊँचा उठोकर जाति-पांति ओर सम्प्रदायो 

को तोडकर ही हम अहिंसाकी सच्चे अरथोमे प्रती्टा कर सकते है। यदि किसी 

ने यह शिक्षा दी तो गाधीजीने शिक्षा दी । इसलिए यदि हम उनके सच्चे अनुयायी 

होना चाहते है तो समाजसे इस विषसताको, इस ऊच-नीचके भेदभावको, इस 

अस्पृश्यताकी, समाजके नीचे से नीचे स्तरके लोगों की दरिद्रता को ओर आर्थिक 
छ्छ 
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विषमताको समाजसे सदाके लिए उन्मूलित करके हो हम सच्चे अहिंसक कहला 
सकते है । यह महात्मा गांधीजीकी विशेषता ही थी । 


हमारे देशकी यह प्रथा रही है कि महापुरुषके जन्म, निधनके वाद 
हमने उसको देवता की पद्वीसे विभूषित किया। समाधि और मन्दिर बनाए। 
उसकी मूर्तिको मन्द्रिंमे प्रतिष्ठित किया या समजार बनाकर उनकी समाधि या 
भजार पर प्रेम ओर श्रद्धाके फूछ चढाकर हम सन्तुष्ट हो गए। इसी प्रकारसे 
भारतवासियोंने अनेक महापुरुषोकी केवल उपासना ओर आराधना करके उनके 
मूल उपदेशोको भुला दिया। मैं चाहता हूँ कि हम आज महात्मा गांधीको 
दवत्व की उपाधि न दे, क्योकि देवत्वसे भी ऊंचा स्थान सानवताका है | मानवकी 
आराधना और उपासना समाधि-गृह और मजार बनाकर, उनपर फूछ 'चढाकर 
नहीं होता । दीपक, नेवेद्यसे उसकी पूजा नहीं होती, अनेको मानवकी आराधना 
ओर उपासना का प्रकार भिन्न है, अपने हृदयोकी निर्मेह और उनके बताए हुए 
मार्ग पर चछकर ही उसकी सच्ची उपासना होती है। यदि हम चाहते है कि हम 
महात्मा गांधीके अनुयायी कहछाये तो हमारा यह पुनीत कतव्य है कि जनतामे 
अपने प्रेम और श्रद्धाके भावों का अदश्शन करनेके साथ साथ हम उनका जो अमर 
सन्देश है, उस पर अमर करें। उनका सन्देश केवल भारतवर्षके लिए ही नहीं 
वरन्‌, वर्तमान ससारके लिए है, क्योंकि आज संखारका हृदय व्यथित है, ढुखी 
है । एक नये महायुद्धकी रचना होने जा रही है । उसकी पूरब सूचनाएँ मिल चुकी 
है । ऐसे अवसर पर सँंसारकी एक नूतन आदेश ओर उपदेशकी आवश्यकता है | 
महात्माजीका बताया हुआ उपदेश जीवनका उपदेश हे, मृत्युका सन्देश नहीं 
हे । ओर जो पश्चिमके राष्ट्र आज संकुचितताके नाम पर मानव जातिका बलिदान 
करना चाहते है, जो सभ्यता ओर स्वाधीनताका विनाश करना चाहते हैं, वे 
मृत्युके पथ पर अग्रसर हो रहे है, वे मृत्युके अम्नदूत हैं | यदि वास्तवमे हम समझते 
है कि हम महात्माजीके अनुयायी हैँ तो हमारी सवकी सच्ची श्रद्धाज़लि यही 
हां सकती है कि हम इस अवसर पर शपथ छे, प्रतिनज्ना करें कि हम आजीवन 
उनके बताये हुए मार्ग पर चलेंगे, जो जनतन्त्रका मार्ग, - समाजमे ,समता छानेका 
सार्ग, विविध धर्मों और सम्प्रदायोंसे सामझस्य स्थापित करनेका मारे है, जो 
छोटेसे छोटे मानवकी भी समान अधिकार देता है, जो किसी मानवका पत्ष नहीं 
करता, जो सबको समान रुपसे उठाना चाहता हे। यदि महात्माजीके बताये 
हुए मागंका हम अनुसरण करते तो एशियाका नेढृत्व हमारे हाथोमे होता ओर 
हमारा देश भी दो भूखंडोंमें विभाजित नहीं हुआ होता | हम एशियाका नेदृत्व 
करेगे, किन्तु इस ग्रृह-कलहके कारण हमारा आदर विदेशोंमे बहुत घट गया हे । 
इसलिए यदि हम उस नतृत्वको भ्रहण करना चाहते है तो हमको अपने देशमें 
उस सन्देशको कायोन्बित करना होगा । भारतवपसे वसनेवाली विविध 
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जातियोंमे एकताकी स्थापना करके हमको ससारकों दिखा देना चाहिए कि 
(९: ० ५] कप | 
हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं | तभी सारा संसार हमारा अनुसरण करेगा। 


महात्माजीके लिए जो सोचते हैं.कि वह अस्ताराष्ट्रीय व्यक्ति नहीं थे. 
उसका काम भारतवर्ष तक ही सीमित था, यह उनकी भूछ है। भारतवर्ष तो 
उनकी प्रयोगशाछा मात्र थी । वह सममते थे कि यदिं सत्य, अहिसासे मे देदमें 
सफलता प्राप्त कर सकूँगा, तो मेरा संदेश सारे संसारमे फेंलेगा । 

मै अपनी श्रद्धाजलि महात्माजीको अर्पित करता ह ओर प्रार्थना 
करता हूँ कि मुझमे शक्ति पंदा हो कि में उनके बताये हुए मार्यका अनुसरण किसी 
न किसी अश्षमे कर सकू । 
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इस भीपण समाचारको पाकर में स्तव्ध रह गया। केवल हमारे ही 
ऊपर नहीं वरन समस्त विश्वके ऊपर विपत्तिका पहाड टूटा है । महात्माजीकी महा 
यात्रासे पीड़ित मानवता, विश्वशान्ति, ओर सामाजिक नैतिकताकों बड़ी गहरी चोट 
पहची हे | साम्प्रदायिक एकता तथा जनताके अधिकार-रक्षणके लिये वे आजीवन 
यत्नशील रहे ओर उसीके लिये उन्होंने आत्म-बलिदान किया। 


आकाशसे चजपात हुआ। बविद्ववका सर्वेश्रेष्ठ पुरुप चल बसा। उनका 
आरीर भस्मसात्‌ हो गया, पर उनका संदेश अमर रहेगा। शरीर-बन्वनसे मुक्त 
आत्मा विश्वमे व्याप्त हो जाती है । उनके सिद्धान्त अकाशका काम देंगे और हमे 
अन्धकारमे पथ-अदर्शन करेगे। झरूत्युके समय उन्होंने अपने शिष्योंसे कहा स्वयं 
पथ-प्रदुशक वनो, हमको उसीके अनुसार चलना है। 


विपत्तियोंसे घिरे होने पर रोना कायरता है । उन्हें बीर-गति मिली। 
यदि उपवाससे वे मरे होते तो हमे देशमे व्याप्त साम्प्रदायिक विप एवं परिस्थिति 
की गंभीरताका अनुमान न होता | इस पापके प्रश्षालनके लिये उनके निर्दिष्ट पथ- 
पर चलना होगा । 


छ ० छ 


जिस समय हमारे चारों ओर गहन अथकार छाया हुआ था गाधीजीने 
हमे अमर प्रकाश प्रदान किया। जब हम अपनी परम्परासे गिरकर अवोगतिको 
प्राप्त हो चुके थे तब उन्होंने हमे अपनी नवीन आध्यात्मिक ओर सामाजिक मान्य- 
ताओं और आदर्शोंसे आलोकित किया | गाधीजी आज,हमारे बीच नहीं हैं, हमारा 
राष्ट्रीय प्रकाशस्तम्भ घुमक गया है किन्तु यह समय रोनेका नहीं हे । उनके आदर्श 
सदंच हमारा सांग प्रदर्शित करते रहेंगे। जिनके हृदयमें उसके लिये श्रद्धा है उनके 
लिये आज भी वे जीवित है। 

७ ४९ 


गांधीजी 


हमारे सामने आज दो रास्ते खुले है, एक विनाशका तथा दूसरा गाधीजी 
हारा दिखछाया गया कल्याणका ग्रशस्त पथ, यदि हम गांधीजीकी हत्याका कलंक 
धोना चाहते है ओर संसारमें शानके साथ अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते 
है तो हमे उन्‍्हीके आदर्शोपर चछना होगा । आज भले ही क्षणिक शोक हम उनकी 
सत्युपर मना ले किन्तु आगे गांधीजीकी मरणतिथि प्रेरणा प्रदान करने वाला 


पुनीत पे होगा । 
ध्ड 


श्री जयप्रकाश नारायराु 
[ प्रधान मन्त्री $ समाजवादी दरू ] 


जब बापू द्ल्‍्लीसे अनशन कर रहे थे, मैने आपसे उनके ग्राणोंकी रक्षाके 
लिए अपीलकी थी। जब कुछ ही दिनो बाद उन्होंने अपना अनशन-भद्ग कर 
दिया तब मैने गाधीजीकी उन शर्तोको मान ल्ेनेका दृढ निश्चय करनेके लिये आप 
लोगोंको बधाई दी थी जिन शर्तोको मान लेनेसे साम्प्रदायिक सद्भावनाको वृद्धि 
होती है । परन्तु वापूको हत्यारेके हाथोका लक्ष्य बननेसे हम बचा ने सके । 


हमने स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की थी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है 
जो विश्वके सर्वेश्रे्ठ पुरुषकी जघन्य ओर कायरतापूर् हृत्याका इस भाति अपराध 
करेगा। ब्रिटिश सरकार भी उस गाधीके प्रति, जो आजीवन अहिंसात्मक युद्धके 
द्वारा भारतमे अंग्रेजोके शासनका विरोध करता रहा, ऐसी हिसात्मक_ नीति काममे 
लानंका साहस न कर सकी । 


थह व्याख्यान देनेका अवसर नहीं है। आज हमारे देशवासियोको 
रोनेकी, इस प्रकार रोनेकी आवश्यकता है जिससे भारतके इतिहासमे महात्माजी 
की मृत्युसे जो कलड्डुका धव्वा छग गया है वह ऑसुओंके श्रवाहसे घुल जाय । 
गाधीजीने हमे जो मार्ग दिखाया है उसका हमे अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने 
भारतकी खतत्नता श्राप्त करनेके लिये अद्भुत वलिदान ओर त्याग किये तथा मरनेके 
पहले उनकी आकाडक्षा थी कि देशकी सेवाके लिये १२५ वर्षोतक जीवित रहें | उनकी 
कामना थी कि भारतका निर्माण मेरे उन आदशेके अनुकूल हो, जहाँ विचार 
ओर कार्यकी पवित्रता, सत्यता, शान्ति ओर मानवीय करुणभावनाका साम्राज्य 
रहे | गाधीजीके नेतृत्वमे हमे स्वतत्रता मिली हे ओर हमारा कत्तंव्य है कि हम उसे 
खोने न दे । 

कोई अकेछा व्यक्ति ऐसी घृणित हत्याका अपराध तबतक नहीं कर 
सकता जबतक उसके पीछे संगठित समूहका हाथ ओर उन छोयों हारा 

(० 


श्रद्धाझलियाँ 


बनाग्री योजना न हो । अपनी योजनाको कार्योन्वित करनेमें वे अशतः सर्फल भी - 
हुए ओर यह्‌ भी कहा जाता है कि ऐसी ही नीच योजनाएँ अन्य नेताओंके लिये 
भी बनायी गयी हैं । 


हमारे नेता स्वतन्त्रता-पू्वक रक्षाकी किसी व्यवस्थाके विना विचरण 
करते हैं । गावीजीके हृत्यारेनें कोई बीरता नहीं दिखायी। ऐसे साम्प्रदायिक 
विचारवाले वहादुर उस समय न जाने कहा लुप्त थे जिस समय सरदार भगत 
सिंह फॉसीके फदेसे कुछाये गये थे, जिस समय महाशक्तिशाढी अंग्रेजी सत्ताके 
विरुद्ध अहिंसात्मक शस्रोंकी सहायतासे स्व॒तत्रताका युद्ध लडा जा रह्य था। ऐसे 
अमानुपिक पाशव अपराधोंका निवारण केवल सेना और पुलिसकी सतकतासे 
दी नहीं हो सकता। इन्हें तभी रोका जा सकता है जब जनता भी स्वयं सचेष्ट रहे 
तथा लोकमत इनके विरुद्ध हो । 


गाधीजी देशके वेटवारेके विरुद्ध थे, किन्तु पाकिस्तानका जन्म हमारी 
भीतरी दुबंछताओं तथा मतसेटोंका परिणाम हे । देशकी उन्नतिका सबसे वड़ा शत्रु - 
साम्प्रदायिकता है । हमारे देशकी सापा, धर्स-सावना, रीति ओर रिवाजोॉमे अनेक 
भेद हैं । यढ्ति ऐसी परिस्थितिमे भी लोग अपनी अनुदार संकुचित मनोबृत्तियॉँको 
अपनाये रखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके नेठ॒त्वमें हमने जो स्वतत्नता प्राप्त 
की हे वह नष्ट हो जायगी । 


यदि जनता चाहती है. कि हम राष्ट्रीय संकटसे अपनी रक्षा कर सके 
तो सबसे पहले सामप्रदायिकताको पूर्णतः भस्म कर डालना अत्यावश्यक हे । 
यदि शासनके सचालकोंमे कहीं साम्प्रदायिकताकी गन्ध हो तो उसका कठोरताके 
साथ दमन करना चाहिये, क्योंकि सरकारका संचालन सुरक्षाके साथ उस 
अवस्थामे हो ही नहीं सकता जब उसका ग्रवन्व देशद्रोहियोंके हाथोंमे हो | देशकी 
सभी साम्प्रदायिक ओर प्रतिगामिनी सरथाओंको जड़से उखाड़ फेकनेके लिए हमे 
एक सुनिश्चित कायक्रम वना कर उसके अनुसार चलना चाहिये । 


्छ 
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आतचाये जीवतराम भगवानदास कुपालानी 
[ भूतपूर्द राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ] 


जो छोग हिन्दुत्वकी रक्षा करना चाहते है वे पहले यह समझे कि हिन्दू-धर्म 
वास्तवमें क्‍या चाहता है। सच्चा हिन्दुत्व तो वही है जिसकी शिक्षा महात्मा 
गांधीने दी है । हिन्दू-धर्मके तथाकथित समर्थक हिन्दूधर्मके शरीरकी रक्षा 
तो करते हे पर उसकी आत्माकी हस्या कर डालछूते है। श्रतिशोधकी सभी बाते 
बंद कर देनी चाहिये।इससे गाधीजीकी आत्माको चोट पहुँचेगी ओर भारतके 
छोग आपसमें ही लड़कर नष्ट हो जायेंगे । 


गांधीजीका शरीर हमारे बीच अब नहीं रह गया। किन्तु यदि हम उनका 
अनुसरण करें और उनके उपदेशोंसे आलोकित मार्गपर अग्नसर हो तो उनकी 
आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी। उनकी मृत्यु यह सिद्ध करती है कि अब 
भी विश्व सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तकोी सामूहिक या व्यक्तिगत जीवनमें उस 
भाँति स्वीकार नहीं करना चाहता जिस रूपमे गाधीजी उसका शयोग करते राज 
सत्य और अहिसाका पथ आज भी बेसे ही मसीहोंका पथ है. जेसे सदा इतिहासमे 
रहा है। आधुनिक घटनाओं दारा नेतिकतामे उनके विश्वासकी कठोर परीक्षा 
हुईं और गांधीजी उस कसोटीपर खरे उतरे। जीवनकी बंड़ीसे बड़ी कठिनाईके 
क्षणोंमे भी उनका विश्वास अडिग रहा । 


जो छोग अपने माने जाते है उनपर चाहे कुछ भी आ पडे हमें बदला 
न लेना चाहिये, प्रतिहिंसासे प्रेरित न होना चाहिये। मनमे भी हिख भावोका 
उदय न होने देना ' चाहिये। हिन्दूके घरोंपर चाहे कुछ भी क्‍यों न आ पडे, 
पर भय ओर शक्ति-प्रयोगसे खाली कराये गये प्लुसलमानोके घरोंको ( हिन्दुओं 
और सिखोंके लिए ) उपयोगमें न छाना चाहिये। मुसल्मानोंके जो गॉव खाली हो 
गये हैं उन्हे खाली ही पड़े रहने देना चाहिये । यदि पाकिस्तानकी मुस्लिम महिलाएँ 
अपहृत कर ली गयी हैं तो सुरक्षा ओर सम्मानके साथ उन्हे! वापस कर देना -. 
चाहिये, चाहे हिन्दू और सिख सहिलाओंके श्रति उनका उल्टा व्यवहार 
ही क्‍यों न हो! यह थी उनकी नीति। 


महात्माजीके अनुसार नेतिकताकी दृढ़ता तभी स्वीकार की जा सकती 

जब उसका अनुसरण करनेवाछा अपनी ओर अपने समाजकी तिल जेसी 

न्नुटिको ताड-सा समझे ओर दूसरोंकी तथा उनके समाजकी ताड़सी न्ुटियाँ भी 

तिलके समान देखे। इसी प्रकार नेतिक नियमोंके उद्देश्य पूर्ण हो सकते दे। 

और इस भाँति जब हम उनका पालन करेंगे तव उनसे कल्याण ही होगा। जो 
ण्र्‌ 


श्रद्धान्नलियों 


९ ०. 
मनुष्य और राष्ट्र नेतिक पथका अनुसरण करते है उनकी ढुगेति कभी नहीं होती । 
जहाँ धर्म है, अन्तमे वहाँ विजय भी अवश्यभावी है । 


गाधीजीने विश्वको यह दिखा दिया कि अपनेको चाहनेका अर्थ 
मानवतासे द्वेष करना नहीं होता, दोनोंका प्रेम परस्पर विरोधी नहीं हे.। उन्होंने 
हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों या किसी अन्य सम्प्रदायवाछोको न कभी भेदभावसे 
देखा और न कभी भारतीयोंमे ही कोई भेद स्वीकार किया | उनकी दृष्टिमे मानव- 
समाज एक हैं, उसमे कोई अन्तर नहीं है, उसका एक धर्म है और नेतिकताके 

बन्धनसे समस्त विश्व वेंधा और गुँथा हुआ हे । 

हमारा परम सौभाग्य था कि इतने महान ओर साधु पुरुषका जन्म 
इमारे बीच हुआ और उस समय हुआ जब हम परतत्र थे ओर हमारा नतिक 
पतन हो रहा था । 


आज हमारा मस्तक लज्जासे धरतीमे गडा जा रहा है। जिसे विदेशी 
विरुद्ध मतवालोने (क्‍योंकि गाधीजी अजातशन्रु थे) भी जीवित रखा, उस 
महामानवकी हत्या आज उसी समाजके एक व्यक्तिके हाथोंसे हुई जिस समाजकी 
उन्होने इतनी बुद्धिमतत्ताके साथ सेवा की थी । 


महात्मा गांधीके नीतियुक्त और बुद्धिसगत उपदेशोंकी जिस समय 
देशको सवसे अधिक आवश्यकता थी उस समय उनके महाप्रयाणसे देश अनाथ 
हो गया। केवछ वही एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने हमे पराधीनावस्थासे भी आदरा- 
स्पद बनाया। उन्होंने हमारे आन्तरिक भेदोपभेदोंको दूर किया । हम अपनी व्यक्तिगत 
ओर सार्वजनिक कठिनाइयॉँके समय उनका सहारा ढेंढने उनके पास जाते थे | 
उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनोंका समान महत्त्व था। वे सदा कहा करते 
थे कि मेरा जीवन भगवानके हाथमे है। उनकी दृष्टिम 'शरीर' का कोई मूल्य न 
था, आत्मए ही सब कुछ थी। ओर शरीरकी कारासे मुक्त उनकी आत्मा आज 
सवत्र व्याप्त हे । 

हम उन्हे अपना 'आचाय कहते थे ओर उनकी छायामे रहकर हमने 
थोड़ी-बहुत योग्यता प्राप्त की है । इसलिये हमारा कर्त्तव्य है. कि हम अपने वर्गभेद 
मिटाकर एक हो जायें, उस स्वराज्यकी स्थापना करनेके लिए एक हो जायें जिसका 
बापू स्वप्त देखा करते थे ओर जिसकी अभो वे केवल नींव ही डाछ सके थे। 
उनका आशीवाद हमारे साथ रहे, यही इमारी कामना है। ईश्वरसे प्रार्थना है 
कि बह हमे शक्ति ओर उद्देश्यकी सत्यताका वल दे ताकि हम वापूके उस महान 
लर््यकी प्रचारित ओर कायोन्वित कर सके जिस छक्ष्यने सम्प्रदायगत, जातिगत 
अथवा देशगत भेदद॒ष्टिको अपनेसे सदा दूर ही रखा ओर उद्ारताके साथ जिसने 
समस्त सानवताको अपनाया | 
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। 


हत्यारेने महात्मा गांधीकी दु्बेल कायाकों नष्ट कर दिया किंतु हिंसा 
ओर प्रतिशोधात्मक कारवाइयों हारा हम उस द्विंगत आत्मापर ही अहार कर 
रहे हैं। उनकी पूजा करते हुए भी हम वह उपदेश भुला दे रहे हैं. जिनके लिए 
उन्होंने प्राणोत्सग किया। अगर हत्यारेने गांधीजीको कुछ भी समय दिया होता 
तो वे अपने अन्तिम क्षणमें उस अज्ञानीके लिए ईश्वरसे अवश्य क्षुमा-याचना 
करते। ईसाकी भाँति उनका भी विश्वास था कि मलुष्यके सम्बन्धमें केवल 
ईश्वर ही न्याय कर सकता है। यदि हम वर्तेमान साम्प्रदायिक स्थितिमें सतकतासे 
काम नहीं छेगे तो देशमें अव्यवस्था फेल जायगी | यद्यपि इस राजनीविक ओर 
के रः ध्धु 
नेतिक संकट कालमे हम छोगोको महात्मा गाधीका पथ-अदृशन प्राप्त नही हैं. 
तथापि गांधीजीके आदरशों और विचारोंका अनुसरण करनेपर हमारा राष्ट्र उनकी 
आहुतिसे ओर अधिक शक्तिशाली होगा । 

महात्मा गांधीपर यह पहली बार ही आक्रमण नहीं हुआ हे । 
बहुत दिन पहले दक्षिण आफ्रिकामे उनके एक पठान अलुयायीने भी 
यह सममकर कि गाधीजीने भारतीयोके साथ विश्वासघात किया है, उन- 
पर घातक आक्रमण किया था । गाधीजीने उसके विरुद्ध गवाही देना 
भी अस्वीकार कर दिया। कुछ दिन पूर्व जब उनकी आर्थना-सभामे बस फेंका 
गया था, तव उन्होंने खुले आम अपराधीको क्षमा कर देनेके छिए अल्लुरोध किया 
था। बापू अतिशोधमें विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि छुणापर 
प्रेमसे अधिकार किया जा सकता है | घृणा,हिंसा और युद्धसे पार पाना कठिन है । 
ब्रिटिश साम्राज्यवादके विरुद्ध युद्धमे उन्होने हमेशा व्यक्ति ओर व्यवस्थाका भेद 
सामने रखा । साबरमतीके मुकदमेमें उन्होंने जजसे कहा था कि अगर आप च्॒ते- 
मान शासन-व्यवस्थाको दोषपूर्ण नहीं मानते है, तो मुझे वड़ीसे बड़ी सजा दे सकते 
है। ६ वर्षकी सजा मिलनेपर उन्होने जजको धन्यवाद दिया था । 

महात्मा गाघीका कोई शत्रु नहीं था। विरोधियोंको उन्होने हमेशा 

अपना भक्त वनाया। उन्‍होंने वारम्वार राष्ट्रको भय ओर क्रोधसे बचनेकी 
चेतावनी दी | एक वार हिंसात्मक प्रदर्शनोंके कारण उन्होंने सत्याग्रह-आन्दोलन 
तक स्थगित कर दिया । 

वापूकी दृत्यापर जनताका उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक है। किंतु 
गाधीजी इसीको संयममे रखनेका हमेशा उपदेश देते रहे हैं। वे तो किसी भी 
जीवकी हिसा न करनेके लिए शिक्षा देते थे। फिर क्‍या उस शान्तिदृतके नामपर 
हम बदला या प्रतिशोध लेंगे जिसने साम्प्रदायिक प्रतिशोधके विरुद्ध अपने प्राणोंकी 
वाजी लगा दी । हे 

हालमें एक बार गांधीजीने अपने भाषणमें कहा था कि हमारी मृत्युके 
बाद हमारे देशवासी यदुवंशियोंकी भाँति आपसमे लड़कर नष्ट हो जायेंगे । क्‍या 
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हम उस कथाकी पुनराधद्वत्ति करेगे। राजनीतिक इष्टिसे भी हमे अपनी हिंसात्मक 
वृत्तियॉंको सयममे रखना चाहिये | हमारे सावेजनिक जीवनमे अधिकार-प्राप्तिके 
लिए भीषण संघर्ष छिड़ा है। कुछ लोग वरतमान स्थितिसे अजुचित लाभ उठाना 
चाहते है। उनका नारा है--'हम गांधीजीका बदला छेगे / जनताको ऐसे लोगोसे 
सावधान रहना चाहिये। वे लोग साधु-महात्मामे विश्वास नहीं रखते। राजनीतिक 
अधिकार हस्तगत करनेके लिए वे बदलेकी बात करते है । इनके लिए साधनका 
महत्व नहीं । कितु वापूके लिये साधन ओर साध्य दोनों समान थे | 


इसका यह अर्थ नहीं कि इस जघन्य कार्यके लिये जिम्मेदार व्यक्तियोंकी, 
जिन्होंने विश्वके समक्ष राष्ट्रका अपसान किया है, दण्ड नहीं मिलना चाहिये। 
सरकारपर असावधानीका आरोप लगाया जा रहा है । कहा जाता है कि उसने 
साम्प्रदायिक पत्रोंका विष-वसन नहीं रोका ओर 'अपने ही कर्मचारियोंको ऐसे 
कामोमें भ्राग लेने दिया। अगर यह वात सच है! तो सरकारको कड़ाईसे काम 
लेना चाहिये। प्रत्येक काम्रेसनन तथा उन छोगोंका, जो वापूपर श्रद्धा रखते है, 
कत्तेव्य है. कि इस काग्रेसकी सुद्दृढ वनानेमे सरकारकी सहायता करे | 
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मनुष्य सरनेके लिए ही पेदा होता है. ओर शेष सष्टिकी भाँति महा- 
पुरुष भी अपने समय पर मरते हे, किन्तु वास्तविकता यह है कि महापुरुष अपने 
जीवनमे' जो कार्य कर जाते हैं, म॒त्युके पश्चात्‌ भी वे उसके द्वारा सदेव जीवित 
रहते है । उनका यह काये समयकी गतिके साथ अधिकाधिक शक्ति एवं व्यापकत्व 
संग्रह करते हुए चिरकालतक अछुण्ण रहता है। इस कार्यके आधारभूत सूक्ष्म 
सिद्धात चिर-स्थायी होते ओर परिवततनशील अवस्थामे स्वय परिवर्तित होते 
रहते हैं, इस अरार परिवर्तित होकर वे वढले हुए वातावरणके ही अनुरूप वन 
जाते है । यदि आज नहीं तो आगे कभी, गाधीजी इस ससारकी पचीस शताव्दियों- 
के महापुरुषोमि सर्वश्रे.्ठ माने जा सकेगे। इसका कारण यह है कि जीवनकी 
कार्यवाहियों एवं पश्लोंकी विभिन्न विभागोंमे प्रथकू न करके उन्होंने जीवनकी 
धाराकों एक ओर अविभाज्य सममका है । जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक 
तथा नेतिक पक्ष समभते अथवा कहते है| गांधीजीकी दृष्टिमे वे एक ही धाराकी 
सहायक सरिनाएँ और एक ही ढॉचेके विभिन्न पहल है। गाधीजीने जीवनके 
इस नवीन दृष्टिकोणकी व्याख्या किसी आन्दोलन-गीत या दार्शनिक-महाकाव्य 
के रूपमे नहीं की, वरन्‌ मनुष्यकी आत्मामे एक ओर अपने बहुरुपी स्वार्थों 
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ओर दूसरी ओर न्यायके प्रति निष्ठा, सत्-पक्षको सेवा तथा आदशके, प्रति 
सत्यताके बीच निरंतर चलनेवाले इंद्कके रूपमें उसे प्रतिपादित किया है। 


यदि हम बहुप्रयुक्तशब्द “राजनीति” को कुछ व्यापक अर्थमिं छे, तो इन 
सभी कायेवाहियों एवं द्वंद्ोंका हम उसमें समावेश कर सकते है । राजनीति और 
कुछ नही, केवल मानव-कल्याण-संबन्धी विज्ञान एवं कछा है, जिसमें मानवताके 
सामाजिक, नेतिक तथा आर्थिक उत्थानका समन्वय रहता है। ये विभाजन उसी 
प्रकार कल्पनिक हे, जिस प्रकार विभिन्न देशों एवं राष्ट्रोंमें विभाजित संसारका 
विद्यमान पार्थक्य । स्वाभाविक ही था कि शासन-सत्ता प्राप्त करनेकी अभिलाषा, 
राजनीतिसे उत्पन्न हो। यद्यपि यह नितात सत्य है कि हर सत्ता हमें पूरतया 
दुराचारी वनाती है, तथापि सबको इस दुराचरणसे मुक्त करनेकी उसी प्रकार 
अत्यन्त आवश्यकता है, जिस प्रकार काचनको तपाकर मेरू दूर कर देनेकी। 
हमारी राजनीतिमे गाधीजीने यही दुष्कर काये सम्पन्न किया है, ओर वह भी, 
अपने जीवन एवं धरित्रकी विशुद्धताके द्वारा। निःसंदेह, राजनीतिसे मलिनता 
हटाकर ओर उसका परिष्कार करके उन्होने उसे धार्मिक्‌ पवित्रता प्रदान की ओर 
सर्चांगीण नेतिकताका जामा पहनाया। सत्य और अहिंसाके मारगपर बढते हुए, धममे- 
राजकी भाँति, गाघीजीने कभी मुड़कर नहीं देखा कि मेरी इस महान और उच्चतस- 
यात्रामे कौन पीछे चछ रहा है अथवा कौन गिर चुका है। दृढ संकल्पी मानवकी 
भाति वे अपने चुने हुए पथपर अविचक रूपसे आगे ही बढ़ते गये । 


दक्षिण अफ्रीकासे छोट कर उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय जीवन किस 
प्रकार अस्तव्यस्त हे, आर्थिक शोपणसे गाव किस प्रकार तबाह है, सामाजिक अस- 
मानताओंसे किस प्रकार मनुष्य-सलुष्यके वीच न्याय एवं ओचित्य दुलंभ हो रहाहै 
ओर सरकारकी पापपूर्ण आमदनीसे देशका कितना नेतिक पतन हो चुका है। 
यही सब देखकर उन्होंने खददर तथा ग्रामोद्योगोंद्वारा स्वावरूम्बी समाजकी स्थाप- 
नाकी आवाज डठायी | ऐसा समाज वन सके जो अस्पृश्यता-निवारण ओर मद्य, 
अफीम, भॉग आदि मादक द्र॒व्योंके निपेध द्वारा स्वाभाविक एवं आत्मशुद्ध हो | 
इस रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा उन्होंने भारतके पुनर्निमोणका प्रयत्न किया ओर 
साथ ही, सत्य एवं अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की अपनी योजना द्वारा 
विदेशियोंकी/ दासतासे उसे मुक्त किया | इस प्रकार उन्होंने अपने दोहरे उद्देश्यकी 
पूर्ति की, एक तो भारत की दासता हटायी ओर दूसरे, सत्य एवं सुंदर रुपमे 
भारतीय राष्ट्रीयताकी नींव डाली । 

यद्यपि गाधीजी महामानव हैं, तथापि अन्तिम विशलेपणमे वह केवल 
ऐसे मानव ही निकले, जिसमे मनुष्योंमे पाये जाने वाले मस्तिप्क एवं हृदय संवन्धी 
गुण मोजूद थे। १९३१ मे पंचम जाजेसे हुई उनकी भेटके सिलसिलेमे वालकोंसे 
उनके अत्यन्त प्रेमकी भी चचो हुई थी। उनकी परिहास श्रियताने ही जीवनकी 
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अनेक परीक्षाओंमे पीडाओंके वोझसे दवकर नष्ट हो जानेसे उन्हें वचाया। आद- 
शैकी अपेक्षा वास्तविकताके प्रति उनका काफी ख्याल था और इसीलिये 
गांवोंके पुनरुद्धारका मुख्य साधन उन्होंने 'चरखेको माना । तुच्छ 
हरिजनके लिये उनका आशीवौद सरलूतासे सुहभ हो सकता ओर उच्चसे उच्च 
नरेशकी भी वे भत्सेना कर सकते थे, वाइसराय उनके शब्दसे दृहल उठते, 
शासक उनकी कार्य-कुशलतापर मत्र-मुग्ध रह जाते ओर राजनीतिज्ञ उनकी 
साधन-सम्पन्नताका विचार करके थर्स उठते थे। उनकी उंगलीके उठते ही करोड़ो 
मलुष्य मौन होकर उनकी आज्ञाका पालन करते, लाखों जेलोंमे धंस जाते, सकडो 
अपना सब कुछ निछावर कर देते और सकडों उनके उपदेशों पर आचरण करते 
हुए प्राण त्याग देते। इस प्रकार, वास्तविकताके क्षेत्रमे उन्होंने आदशकी महत्ता 
स्थापितकी और वास्तविकताको आदर्शके उच्च शिखर तक पहुचा दिया । 
उन्होंने ऊपर स्वर्ग और नीचे प्रथ्वीके वीचकी एक कडीके रुपसे कास किया हैँ । 
वे अवतार है जो इस कलियुगमे धर्म-स्थापनाथ ससारमें अवतीरण हुए । 


उन्होंने अपना कार्य पूरा किया ओर हमे छोड कर चले गये। यद्यपि 
इहलोकके हम छोगों को उनके निधन पर ऐहिक शोक है, किन्तु हमे समझना 
चाहिए कि कोई भी अवतार अपना कार्य समाप्त करनेके बाद उस क्षेत्रमे नहीं 
रुकता । निश्चय ही, पिछले जूनके महीने से, ऐसा विश्वास करनेके. लिए उनके 
पास कारण मोजूद थे कि मेरी आवश्यकता अब नहीं रही ओर समाज एवं नीति 
सम्बन्धी उनके विचारों और उनके चतुर्दिक प्रचलित तत्सम्वन्धी अन्य विचारोके 
वीचकी खाई अधिकाधिक चोंडी होती जा रही हे। निवोणसे ठीक पहले, 
अवतारोंपर ऐसी ही बीती है । कुरुक्षेत्रके रणु-प्रागणमे पाडबोंकी सफलताके बाद 
श्रीकृष्फे साथ भी ऐसा ही हुआ था । द्वारिका छोटनेपर उन्होंने देखा कि बहॉकी 
जनता पाप तथा व्यभिचारमे छीन हो चुकी है । इसीडिये उन्होंने वनको प्रस्थान 
किया और वहाँ, हिरणके धोखेमे, एक बहेलियेके तीरसे मारे गये । अपना कार्य 
पूरा कर लेनेके- बाद श्रीरामचंद्रने भी पवित्र सरयू नदीसे जल-समाधि लेकर 
अपनी इहलीला समाप्त की । पश्चिमी देशोंमे भी त्रूनोंको जला दिया गया,सुकरातने 
विष-पान किया,गेलिलियोकी कारामे रुत्यु हुई ओर अन्नाहम गोलीके शिकार हुए । 
गांधीजी भी गोलोके शिकार हुए, किन्तु वे अवतार वनकर चिरजीवी रहेंगे। 
अपने अतिस अनशनसे ही वे समाप्त हो चुके होते, किन्तु इसीलिये बच गये 
कि उन्हें एक हत्यारेके हाथोंसे मरना था । उनके निधनपर शोक मसनाना भी 
निरथक ही है, क्योंकि अपने जीवन पर्यन्त उन्होंने हम छोगोको यही शिक्षा दी 
थी कि इस ससारके लिए कोई भी व्यक्ति अनिवाये नहीं है जिसके विना काम ही 
न चल सके, क्योंकि उनके जीवनकी पुस्तक सदेव “हमारे सामने है ओर चिर- 
काल तक रहेगी। उतका अकित उपदेश यह था कि भारत अभी स्वतत्र नहीं 
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है, केवल स्वाधीन हुआ है । हिन्दू-मुस्लिम एकताका कार्य उन तीन महान कार्योमिं 
से था, जिन्हें लेकर उन्होंने राष्ट्रका नायकत्व आरंभ किया और जो कार्य शेष 
रह गया। उसके छिए उन्होने अपनी जान दे दी | क्या हम आशा नहीं कर सकते 
कि उनके परिश्रमके फलस्वरूप, उनके अनुयायियॉको सफलता ग्राप्त हो और पहलेसे 
अधिक विचारवान्‌ बनाकर वे अपनेको सुधार सके |. 

यह विश्व-विख्यात मानव, जिसके उपदेशोंका प्रभाव निश्चय ही दोनों 
गोछाद्धेके अनेक राष्ट्रोंके भविष्य-निर्मोण पर पड़ेगा--अपने बेराग्यके लिए बुद्ध, 
कष्ट-सहनके लिए ईसा, सत्यताके लिए हरिश्चद्र, ईमानदारीके छिए श्रीराम ओर 
नीति-नेपुण्यके लिए श्रीकृष्णके यशोपूर्ण उदाहरण हमारे मस्तिप्कमे पुनः जाग्मत 
कर देता है । स्वदेशकी मुक्तिके छिए अवतरित तपोदूत गाधीने, पहले लिप्सा एवं 
भयपर विजय पायी ओर अपनेको ही मुक्त किया । यही वह संत हे,जो जीवनमे 
नायक ओर मृत्युमे शहीद बना। युद्ध एवं अहिसासे च्रस्त इस संसारका वह 
आधुनिक मसीहा है। यदि किसीका यह कथन सच ' है कि ईसाई तो केवछ एक ही 
था जो सूली पर सारा गया तो उतनी ही सचाईके साथ यह भी कहा जा सकता 
है. कि ईसाई तो एक ही था जो गोलीसे मारा गया । ससारकी सेवा गांधीजीने 
अद्धे शताव्दीतक की और अपने कार्य-प्षेत्रसे विदा होते समय भावी सतानके लिए 
दोहरा कतेव्य बता गये, एक अपने रहिए और दूसरा राष्ट्रके छिए। मृत्युके बाद्‌ 
अपना स्मारक-वाक्य लिख सकनेका यश किसीको प्राप्त नहीं हुआ | किन्तु ३० मार्च 
१९३१ को कराचीमे अनजाने ही वे कह गये कि “गाधी मरेगा किन्तु गाधीवाद 
सदेव ही जीवित रहेगा? बस्तुतः गाधीवाद क्या है. और कहा वास करता है 
न जिहापर, न परिधानोमे ओर न परिष्कृत अथवा गेबारू उन अल्पकालछीन 
सामाजिक रूपामे, जिनसे मानव जीवनका स्तर चित्रित हे। गाधीवाद जीवनकी 
एक अणाली हे | न तो उस पर आश्रम” का ही एकाविकार है, और न काम्रेसके 
स्तम्भाश्रित राजसी मंडपका। न उसका स्थान वबीहड़ बनोंके बक्षोके बीच हैं 
ओर न ग्रवाहित जछाशरयोंके तटॉपर । डसका स्थान हे हृटदयमे । गाधीवाद 
जीवनकी एक प्रणाली हे । वह अनेक भाषाएँ बोलता है, पर एक ही जवानसे 
ओर एक ही आदशेमे निष्ठा रखकर भी वह सहसी्रों प्रकारसे सेवाएँ करता ढे । 
गाधी तो मरा पर गाधीवाद अमर हो गया | 
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डाक्टर सर ठेज बहादुर सम्रू े 
[ मारतके प्रझुर द्िधान-शास्त्री और राजनीतिज | 


मैं इस शोकपूरों समाचारकों सुनकर अवाक हो गया। सवश्रेष्ठ साधु- 
पुरुष, सर्वश्रेष्ठ देशभक्त ओर भारतीय स्वाधीनताके जनकने भारतीय एकताके 
लिए अपने मराणोंकी आहुति दे डाली | मैं आशा करता हूँ जो कांग्रेसी गांधीजीके 
पीछे रह गये हैं. वे उनकी परस्पराकी रक्षाक्के योग्य अपनेको सिद्ध करेंगे। आज 
समस्त देश इस आधातसे विचूरों हो गया है, कहना 'चाहिये। 
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हमारे इतिहासमे १९४७ का १४ अगस्त, जिस दिन भारत ने स्वतन्त्रता 
प्राप्त की, चिरस्मरणीय रहेगा | पर हमे यह भूल न जाना चाहिये कि इस स्व- 
तन्त्रताके जन्मदाता महात्मा गांधी थे, जो स्तुति ओर निन्‍्दाकी चिंता न 
करते हुए स्व॒तत्रता-प्राप्तिकि लिए अनवरत रुपसे कर्मशीछ रहे । ओर अन्तमें उस 
स्व॒तन्त्रताको, जो उनके हृदयकी सबसे अधिक अभीष्ट वस्तु थी, प्राप्त करनेमे 
सफल हुए। किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्तिका उल्लास बहुत द्वी अल्पकालीन रहा। 
स्वतन्त्रता मिलते ही देशके कुछ भागोंमे ऐसे दुष्कम हुए जो हमारे विख्यात 
इतिहास-प्रन्थके सबसे कछकित प्रृष्ठ होंगे। हम छोग शोक ओर संघर्षसे मुक्त 
होना दी चाहते थे कि १० जनवरी सन्‌ १९४८ की सन्ध्याके समय सबसे बड़े 
सकटका पहाड़ हमारे ऊपर टूठ पड़ा । 


उसी सन्ध्याकी बेलामे स्वतन्त्रताके जन्मदाता ओर जीवनकी समस्त 
उदास सदूबृत्तियोंके प्ररणात्रोत महात्माजी, विल्छीमे एक हत्यारेके कायरतापूर्णा 
घातक आक्रमणके शिकार हुए। हममेसे किसीने भी यह कल्पना कभी नहीं 
की थी कि सत्य ओर अहिंसाके इतने बड़े पेगम्बत्रर एवं स्व॒तत्रता ओर समता 
की स्थापनाके लिए निरन्तर छड़ते रहनेवाले महा योद्धाको अपने जीवनके ७९ 
वें वर्षमे अपने शुत्न तथा सन्‍्तोंके समान आचरणका मूल्य इस मॉति 
चुकाना होगा । महात्मा गाघधीका महाप्रयाण केवल हमारे देशके ही इति- 
हासका नहीं चरन्‌ समस्त विश्वके इतिहासकी एक युग-समाप्तिका सूचक हे। 
यह सोचना कि मह्यत्मा गाधी भारतके महान देशभक्त थे, नितान्त भ्रम है । सत्य 
तो यह हे कि वे आधुनिक युगके सवसे बडी जीवित नेतिक-शक्ति थे जिसका संदेश 
आजके सघपेपूर्श त्रस्त विश्वके कोने-कोनेसे श्रद्धांके साथ सुना जाता था, चाहे 
कलहशील सानवता उस पथका अनुसरण भछ्े ही न कर सकी हो। कदाचित 
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सानव जातिके इतिहासमें दो या तीन महापुरुषासे अधिक अबतक ऐसे मनुष्य 
नहीं हुए हैं, जिनकी तुलना नेतिक उत्कर्ष ओर सत्य तथा अहिंसामें अविचल 
विश्वाप्षकी दृष्टिसे महात्मा गाधीके साथ की जा सके । ऐसे पुरुष किसी एक देशके 
नहीं होते, थे समस्त विश्वके होते है । ऐसे महापुरुष यदि उत्पन्न न होते तो 
विश्वकी सानवताका इतिहास महत्वहीन रहता। ऐसे ही मानव अपने उपदेशो 
ओर आधरणों द्वारा मनुष्य-जातिके इतिहासको महत्वशाली बनाते है। वे छोग 
किसी एक दल या देशके न होकर समस्त विश्वके, समस्त मानवजातिके, होते हे । 


महात्माजीके जीवनके महत्वपूर्ण कार्य भारतमूमिपर सम्पन्न हुए। 
स्वतन्त्रताकी सिद्धिके छिए, समता ओर विश्वबन्धुताकी स्थापनाके लिए तथा 
शोषित और निर्दंढित मानवताके अभ्युत्थानके लिए महात्माजीने अपना जीवन 
समर्पित कर दिया था। न्याय, पविन्नता,सत्यता तथा उदारताके द्वारा अपने लक्ष्य- 
साधनमें वे अनवरत लगे रहे । जिस समय आजका उचेजनापूर्ण वातावरण शान्त 
हो जायगा ओर हम शान्तचित्तसे विचार करने योग्य हो सकेंगे, हमें पूर्ण विश्वास 
है. उस समयका निष्पक्ष इतिहासकार बतायेगा कि भारतवर्षके विशाल इति- 
हासमे फेवल महात्मा गाधी अकेले व्यक्ति थे जिन्होने जाति, रण ओर सम्पर- 
दायके कारण कभी किसीको भेद-दृष्टिसे नहीं देखा ओर जो इस देशका निर्माण 
सड्भावना और मेलजोलछकी दृढ सित्तिपर करनेके लिये सदा उत्सुक रहे । उन्होंने 
अपने उक्त सिद्धान्तो और विश्वासोंकी साधनामे अपने प्राणोकी आहुति दे दी । 


अनातोले फ्रासकी एक कहानीमे एक स्थरूपर बताया गया है कि जहाँ 
एक ओर मानव समाजने प्लेटोको झ्ुुछा दिया वहीं दूसरी ओर महात्मा ईसाको 
आज भी सभी स्मरण करते है, उनका सम्मान करते है, उनकी पूजा करते है ओर 
उनके उपदेशसे न जाने कितने छोगोंके आन्तरिक विचार प्रभावित होते रहते 
है। इसी प्रकार हम पूरे विश्वालके साथ यह कल्पना कर सकते है, यद्यपि 
महात्मा गांधीके हत्यारेको संसार थोड़े ही दिनोंमे भूल जायगा तथापि महात्मा 
गाधी चिरकाल तक सदेव सभी सत्कत्तव्यों ओर देशके कल्याणाथ निःस्वार्थ 
सेवा-कार्योकी ओर मानव जातिको उन्मुख आर प्रेरित करते रहेगे। 


इस समय मेरा हृदय इतना भरा हुआ है कि उत सभी वानोॉको, जिन्हें 


इस समय में कहना चाहता था, नहीं कह पा रहा हैं 
[ प्रयाग हाइकोट की बैठक्में पठित वक्तव्य 


महर्षि ऋरविद घोष 
[ स॒प्रस्िद्ध सत और दाह्ानिक ] ६ 


जो श्रकाश स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें हम छोगोंका नेठत्व करता रद्दा वह्‌ ऐक्य 
प्राप्ति नहीं कर सका | परन्तु वह. प्रकाश चुका नहीं हे, अभी भ्रज्ज्वलित हैं और 
जबतऊ विजयी न हो जायगा जलता रहेगा। मेरा विश्वास है कि इस देशका 
भविष्य अत्यन्त महान है. तथा एकता अवश्य स्थापित होगी। जिस शक्तिने 
इस संघर्ष कालमे भी हम छोगोका नेठ॒त्व किया और दम लोगोको खतत्नता 
दिलछायी वही शक्ति हमे उस लक्ष्यतक भी ले जायगी जिसके लिए महात्माजी 
अंततक सचेष्ट रहे और जिसके कारण उन्हें इस दुर्घटनाका शिकार बनना पड़ा। 
जिस प्रकार हमने स्वतत्नता भ्राप्त की उसी प्रकार हमे ऐक्य-प्राप्तिमें भी सफछता 
मिलेगी । भारत स्व॒तन्त्र और संघटित रहेगा । देशमे पूर्ण ऐक्ये होगा तथा हमारा 
राष्ट्र अत्यन्त शक्तिशाली होगा। 


ड़ 


डाक्टर भगवान्‌दास 


[ प्रथम कुकुपति काशी जिद्यापठि ] 


उसने दूसरोंको बचाया, बह अपनेको न बचा सका। क्या दूसरोंको 
बचानेकी यह शत नहीं है कि वे ही लोग उसे सूछीपर चढा दे जिनके कल्याणके 
लिए बह जीवनभर प्रयत्न तथा परिश्रम करता रहा है ? गोतम बुद्ध और महावीर 
सरीखे विरले अपवादोंको छोड़कर, संसारके सभी मसीहोंका यही अनिवाये 
उब चांछित अन्त रहा है। महात्माजीक महान जीवनका भी यही सगत तथा 
प्‌वेनिश्चित दिव्य अन्त हुआ। जो राजनीतिमे उनके शत्रु थे अथवा दोष देखने 
वाले थे वे भी आज उनके दोषोंको भूल गये है, केवछ उनके उत्तम गुणोका और 
सतत आत्मवलिदानका स्मरण करते है ओर मानवताके उस द्वितेपी ओर भ्रेमीके 
लिए अभीतक शोक मनाते ओर भग्न हृदयके ऑसू बहाते है । 


. किन्तु जहाँ महात्माजीके छिए यह सुखद अन्त रहा है वहीं भारतके लिए 
इसका अथ होगा कि हिन्दू ओर मुसलमानोंके बीच जो भयंकर कुदराम और 
आपसी सारकाट मची हुई है वह दस गुनी बढ जायगी ओर वह न॒केवल हिन्दू 
ओर , उसल्सानोंके आपसी कत्छतक ही सीमित रहेगी वरन्‌ हिंदुओं और 
हिंदुओं, हिंदुओं ओर सिखो और मुसलमानो-मुसल्मानोंके पारस्परिक सहारका 

६१९ 


गांवीजी 


स्वरूप धारण करेगी। पाकिस्तानके गवनर-जनरलकी हत्याके तीन प्रयत्व हो 
चुके है और गवर्नर-जनरल महोदय तभीसे छिपकर रह रहे है। शीया तथा सुन्नी 
आपसमें लड़ते ही आये है ओर लखनऊमें हालमें छडे थे | और चूँकि महात्माजी 
एक भहाराष्ट्रीयके हाथ सारे गये ओर यह बात असिद्ध है कि हिन्दू भहासुभाके 
सदस्य मुसलिम लीगियों ओर पाकिस्तानियोके सम्बन्धसे पक्षपातके कारण उससे 
घृणा करते थे, देनिक पत्नोंकी रिपोर्टके अनुसार हिन्दुओंने पूत्ता तथा अन्य 
स्थानोंमें हिन्दू महासभाके नेताओंके घरोको जाना ओर लूटना शुरू कर दिया 
है। बहुसंख्यक मोमिन सम्प्रदायके अनेक भारतीय मुसलमान नेता पाकिस्तानके 
गवर्नर जेनरछ ओर उनके अनुयायियोंकी जोरदार शब्दोंमे निन्‍दा कर रहे 
हैं। हरि इच्छा ! 


डाक्टर सर सर्वपल्ली राचाकुष्णएन्‌ 
[ भूतपूर्व कुरुषति : हिन्दू डिद्वाविद्याकय ॥] 

है गाधीजीपरः होनेवाले इस प्राणघातक पग्रहारसे झुमे शब्दातीत क्लेश 
पहुँचा । जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जिसपर विश्वास नहीं 
किया जा सकता वह हो ही गया। पविन्रत्म, उत्कृष्टस सल्मेर्णाके स्रोत 
बापूके पुनीत व्यक्तित्वपर एक विक्षिप्त द्वारा आणान्तक, प्रहार तो यही सिद्ध करता 
ह कि सुकरातकों विषपान करानेवाले ओर ईसाको सूली देनेवाले मानव अबतक 
जहाके तहां ही रह गये । * 


हक । ह 0 


अतीतके एक्सात्र सजीव प्रतीक महात्मा गाधी अब नहीं रहे। हमने 
उनके शरीरकी हत्या कर डाली । किन्तु उनकी वह ज्योति जो, सत्य और प्रेमके 
प्रकाशपुल्लसे उद्भव थी, कभी बुक नहीं सकती । 

आखिर यह संसार सहात्माओंके रहने योग्य कब होगा ? आज हिन्द 
और पाकिस्तानके उपनिवेश ही नहीं वरन्‌ समस्त विश्वको भलीमॉति समझ 
लेना चाहिये कि यदि हम हिंसा, नृशंसता ओर अनाचारके महागतंमें पतित 
होनेसे वचना चाहते है तो उन आदर्शोके अतिरिक्त दूसरा पथ नहीं हें. जिनके 
लिए महात्माजी जिये और मरे | 

धर 


श्रद्धाज्ञलियाँ 


यदि हम अपनेको गाधीजीका भक्त मानते हैं. तो हमको उन्हींके सिद्धान्तों 
के अनुसार चलना चाहिये ओर सनसा, वाचा, कर्मणा क्रोधसे परे रहकर उन्हीं 
का अनुसरण करना चाहिये। गाधीजीने विदेशी शासनका बोम्क हटानेके लिए 
दोनों आचीन प्रणालियोंका, सशल्ल॒ विद्रोह तथा अछुनयात्मक याचनाका, वहिष्कार 
किया । उन्होंने पूर्ण स्वतन्त्रताका ध्येय तो स्वीकार किया किन्तु अन्य नेताओंसे 
उनकी दृष्टि भिन्न थी और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसे 
साधनोंसे भी म्राप्त की जा सकती है जो मानव मर्यादाके अनुरूप हों। उनका ध्येय 
केवल विदेशी साम्राज्यके पंजेसे स्वाधीनतां ग्राप्त करना ही नहीं था वरन्‌ देशको 
अन्य संघर्पोसि भी मुक्त करना था। झताव्दियोतक नेतिक ओर आध्यात्मिक 
सिद्धान्तोंके द्रष्टा महर्पिके समान वे पूजित रहेंगे। उन्हींके बताये हुए पथपर चढ- 
कर पथश्रष्ट विश्व शान्ति श्राप्त कर सकता हे | 


कक 


डाब्टर सज्चिदानंद सिंह 
[ प्रथम अध्यक्ष : भारतीय विधान परिषद | 


भारतके महापुरुषोंसे गान्धीजी एक हैं। उनमें आध्यात्मिकता एवं 
व्यावहारिक आदशका विचित्र एवं अमुपम समन्वय था। 


मैं महात्माजीको महान सन्तके रूपमें मानता रहा हूँ।भारतवर्षने 
जिन महत्म विभूतियोंकी जन्म दिया उनमेसे वे एक थे । उनमें उच्चकोटिकी 
आध्यात्मिकता तथा साधारण-तम सक्रिय आदर्शवादिताका समन्वय रूप देखनेकों 
मिलता था। ऐसे व्यक्ति इस बसुधापर अनेक युगों वाद जन्म छेते हैं। जहॉतक 


जे 


भारतका सम्बन्ध है, इस सकटके क्षणोंसे उनका हमारे बीचसे घठ जाना देशकी 
भारी अप्रणीय क्षवि है । 


कट हे 


जगद्‌गुरु शंकराचाय 

[ ज्योतिष्पीदाधीश्वर ; वर्दारिकाश्रम ] 
न बा विश्वका एक देदीप्यमान नक्षत्र सदाके लिए 
गम्भीर दुःख सागरसे डूब गया है दार्षिपत्तिसे भारत ही नहीं चरन्‌ समस्त विश्व 


या हैं भगवान्‌ उनकी आत्माको शान्ति प्रदान करे 
द३्‌ 


सर मिजो इस्माइल 
[ भृतपुथ दीवान « मैसूर तथा जयपुर राज्य ] 

ई गांधोजीने भारतके मुसलमानोंके लिए अपना जीवन बलिदान कर 
दिया ओर इसमे सन्देह नहीं कि भारतके मुसछमान उनके बताये रास्तेपर 
चलकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे और उनकी स्मृतिको चिरस्थायी 

पयेगे कप ८ हर 
बनायेंगे । इस समय अत्येक सारतीयका कतंव्य है कि वह सरकारको पूरी तरहसे 
सद॒द करे । गांधीजीकी मृत्युसे सारे राष्ट्रको व्ह्ुत गहरा चुकसान पहुँचा है। 
अतः भारत ओर पाकिस्तानकी अपने मतभेद दूर कर परस्पर सद्भावकी 
भावनाएं उत्तेजित करनी चाहिये । 


2 


श्री श्रत्चन्द्र बोस 
[ भूतपूर्व सदस्य ; भारतीय अतरिम सरकार ] 
राष्ट्रपिताकी जधन्य ह॒त्याका हृदय-द्रावक शोक-समाचर सुनकर मै 
स्तव्ध रह गया। ऐसे कुकृत्यकी निन्‍्दा करनेके लिए शब्द नहीं मिलते | देश अनाथ 
हो गया है । ईइवर ही जाने कि भविष्यथमे क्‍या होने वाला है । महात्माजीका 
देहान्त हुआ, देखें अब दूसरा महापुरुष कब अवतार लेता है । 


ध्ः 


और पुरुषोत्मदास टरण्डन 
[ अध्यक्ष युक्तप्रान्तीय व्यवस्थापफ सभा ] 
र्तन्त्र-सारतकी महत्ता और महात्मा गाधीका व्यक्तित्व दोनों अभिन्न 
है। संसारके किसी कोनेमे जब भारतकी महत्ताका नाम लिया जायगा गांधीजीका 
नास भी साथ रहेगा । जिस हिन्दूने अन्त हिन्दुत्वके पागलपनमे उनकी हत्याक्ी 
है उसने सबसे अधिक हानि हिन्दुओंको ही पहुचायी है । 


हि 


ह२:॥ 
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जन्म 


पैदल चल रहे है । 


हा द्क्ा 


/ 








१--प्रयागमे वह सुसजित रथ, जिसपर पुनौत अस्थि- 
घट रखा गया । रथपर युक्तप्रातके प्रधान मत्री 
पतजी और रफी अहमद किदवई साहब खडे हैं । 
२--जल-थलमे समान रूण्मे चलनेवाली नौका जो 
अस्थिघय लेकर सगममे जल सतरण कर रही है। 





श्री चद्रशुखर व्यक्टरमराु 
[ विद्व-विख्यात वेज्ञानिक तथा नोबुक-पुरस्कार-बिजित। | 


ठिनाईके समय मलनुष्यके व्यवहारका अध्ययन तथा ऋतु-शाख्रका 
अध्ययन--दोनोंमे बहुत समता दिखाई पडती हे। निरीक्षक देखता हे कि 
सागरमें वायुका दवाव कम हो रहा है ओर वह वता देगा कि किनारे ऑँधी आने 
ही वाली हे। उसकी भविष्यवाणी समय तथा स्थानके संवधमे कितनी भी 
निश्चित हो, परन्तु ऑधीको वह रोक नहीं सकता ओर उससे होनेवाली हानिसे 
रक्ता भी नहीं कर सकता। गत कई महीनोंकी दुःखढ घटनाएँ हमारे अभागे 
देशमे वहनेवाली प्रचड ऑधी थी जिसके परिणामस्वरुप मनुष्यके जीवन 
आओर सुखका ध्वस हमे देखनेकों मिला है ओर उसका अन्तिम प्रह्यर वह दुखमय 
घटना है जिसने हममेसे ऐसे व्यक्तिको हरा दिया जो अपनी मानवताके 
कारण तथा मानवताकी भछाईके लिए सदा तत्पर रहनेके कारण इस युगका 
अद्वितीय व्यक्ति था। में समझता हैँ कि इस विपयपर विचार करना वेकार है 
कि भावी इतिहास महात्माजीके संवधसे क्‍या कहेगा अथवा महात्माजीके 
जीवन तथा शिक्षाका प्रभाव हमारे देश अथवा एशियापर आगे क्या पड़ेगा | यह 
सब भविष्यके गर्भमे है । किन्तु हम लोगोंको, जो उस स्वाधीन भारतके निवासी 
हैं जिसे वह हमे दे गये हू, यदि अपने भाग्यमे विश्वास है ओर यदि हममे वर्त- 
मान दःख तथा कठिनाइयोंपर विजय प्राप्त करनेकी ओर महान भविष्य निर्माण 
करनेकी शक्ति है तो महात्मा गाधीने भारतकों पुनः स्वतत्र करनेके लिए जो 
कार्य किया है ओर जिस प्रकार उन्होंने इसमे अपना जीवन विताया है उसे हस 
कभी भूल नहीं सकते । 
गत चालीस वर्षसि में जिस कायमे लगा हैँ वह राजनीतिक क्षेत्रसे 
सर्वथा भिन्न है ओर इधर भारतमे मुख्यतः इन दिनों राजनीतिऊ कार्य ही होता 
रहा है। मैने इस प्रयत्नमे किसी प्रकारका सहयोग नहीं दिया, न क्सी राज- 
नीतिक नेतासे सपक स्थापित किया किन्तु महात्माजी तो सभीसे भिन्न थे। मैंने 
जब उन्हे देखा, उनकी वात सुनीं तभी मेरे ऊपर उनकी गहरी छाप पडी । पहली 
धार मैने उस ऐतिहासिक अवसरपर उन्हें देखा जब चनारस हिन्दू विउ्वविद्याल्यकी 
नींच पडी ओर भीडके सम्मुख उन्होंने भापण किया। जिस समय वे राजाओको 
उनके अपव्यय तथा श्रजाके प्रति निर्मम उपेक्ताके छिए फटकार रहे थ,जनवा मूत्तिंवत 
सुनती रही । राजा लोग उपस्थित थे। उनसे सव इस आउलोचनाके पात्र थे या 
नहीं, यह्‌ दूसरी वात है किन्तु एक एक करके सब ददालसे चले गये ओर श्रीमती एन 
<्‌ द्र्‌ 


गावी जी 


वेसेण्टने उनका साथ दिया, जो उनको असफल रूपसे सांत्वना देनेकी चेष्टा कर 
रही थीं। ज्यों-ब्यों समय बीतता गया ओर महात्मा गांधीकी शिक्षाके कारण 
जीवनकी समस्याओंको नये ढंगसे लोग देखने छगे, और उनके विचारोंसे छोग 
परिचित होते गये उनका प्रभाव देशवासियोके मनपर अधिकसे अधिक पढ़ने 
लगा ओर धोरे धीरे यह स्पष्ट होने छगा, सब छोग जान गये कि भारतकी स्वृत- 
त्रताकी लड़ाईमें वे सर्वप्रथम हैं। यह भी स्पष्ट हो गया कि जीवनकी सस- 
स्थाओंके प्रति उनका दृष्टिकोण उदारतापूर्ण तथा व्यावह्रिक था । छनकी 
रुचि सनुष्यके जीवन तथा उसके सुखमें थी । विज्ञान, अथेशास्र अथवा राजनीति 
आदियमें, जिनका इनसे संचध न था, उनकी रुचि'न थी। इस मनोबृत्तिके कारण 
साधारण मनुष्यके हृदयमें उनके श्रति भक्ति थी चाहे उन लोगोको, जिनके लिए 
यह ज्ञान-विज्ञान मानववासे ऊपर है, उतनी श्रद्धा न रही हो | इसमे सन्देह नहीं 
कि महात्मा गांधीकी हृत्यापर जो श्रद्धा ओर भक्तिपूर्ण शोक तथा प्रदर्शन 
संसारके सभी भागोंमे हो रहा है वह महात्मा गांधीके उन्हीं भावों तथा सेवाओंके 
बढलेमें हो रहा है, जो उन्होंने मनुष्य-समाजक लिए की है। उनकी सेवाएँ 
जाति ओर धमंसे परे सारी मानवताके लिए रही है। एशियामें ऐसे उदार व्यक्ति 
ओर भी हुए है जिनके जीवनका प्रभाव देशपर शाइबत रहा हे। महात्माजी 
उनमें सब्रसे प्रमुख है । 


रकड 


डाक्टर हृदयनाथ कुजरू 
( अव्यक्ष , सर्देण्य आफ इण्डिया सोसायटी ] 


अपनी आत्माके अति सच्चा रहनेका हमें उपदेश देते हुए तथा भारतके 
प्राचीन पावन आदर्शोको अपने आचरण द्वारा साकार करते हुए महात्मा गाधीका 
साम्प्रदायिकताकी ज्यालामे भस्म होना एक अत्यंत हृदय-विदारक घटना है। भारत 
ही नहीं समस्त विश्वमे ऐसा उपदेशक अनेक झताव्दियोंमें अवतरित नहीं हुआ 
है | उनको निवन समस्त भानवताकी हानि हे। यद्यपि वे अब नहीं रहे तथापि 
उनकी आत्मा हमें प्रकाश देती रहेगी। यह परम दुःखका विपय है कि वे हमारे वीच 
अब नहीं रहे किन्तु हमारे विचारों ओर कार्योंको प्रभावित करनेकी उनकी जितनो 
शक्ति आज है, उतनी पहले कभी नहीं रही । उनका जीवन देश-विदेश करोड़ों 
व्यक्तियोंको प्रेरणा ओर स्फूत्ति देता रहेगा। एक फारसी कविके अब्दोर्म 
हम कह सकते हैं--“भावी युगके महापुरुष तेरे चरण-चिन्होंपर सम्मानपूर्वेक 
नवमस्तक होते रहेंगे ।7 

ध्ध्‌ 


उफगप्रात 
माननीय सरोजिनी नायडू 


[ खहनंर $ युक्तप्रान्त | 
उस मसहापुरुपषके सववमे सेरे लिए कान-सी नयी वात कहनेको शेप रह 


/ 


गयी हूँ, जिसके सववमसे समस्त विच्बके राष्ट्रीनी अपनी-अपनी भाषाओंमे श्रद्वार्खालि 
अर्पित कर उनकी अन्तराप्ट्रीय महत्ता स्वीकार कर छी हू । ससारके सभी 
घसमनिएछ, आदर्शबादी, विवेकशील तथा आन्तिप्रिय व्यक्तियॉके मनमे उनके प्रति 
आदर आर प्रेम था । मुझे स्मरण है, महात्माजीका प्रथम अनञ्यन हिन्द-मस्छिम 
एकताके लिए हुआ था। उस समय में उनके साथ थी। उस अनशनके साथ सार 
देशकी सहानुभूति थी । उनका अन्तिम अनशन भी हिन्दू-मुम्लिम एक्यके निमित्त 
ही हुआ था। पर इस अन्तिम अनशनमे सारा देश उनक साथ नहीं था। इस 
समय इस देशमे प्रचछित सभी मतोंकी वमथिक्षाओके विपरीत, देशवासियोंम आपसी 
सतभेट, परस्पर विरोव, धुणा आर आशका इतनी बढ़ गय्यी थी कि ऋूःछ 
पक्के गावीवाद्यिंकि सिवा ओर कोई भी ग्रावीजीके अनशनके रहस्थका नहीं 
सममत सका | हिन्दू-समाजके लिए कितने खेदकी वात हू कि ससारके स्वश्रष् 
हिन्दूकी, हिन्दू धर्मके सिद्धान्तों, आदर्शों आर दश्मनके एकमात्र सच्चे प्रतीकछी, 
एक हिन्दुके ही हाथों हत्या हुई । 

हममेसे कुछ छोगॉोंका गाधीजीके साथ इतना निकट सबब था छि 
हमारा ओर उनका जीवन एक दूसरेसे अविच्छिन्न हो गया था। हम छोगामसे 
कुछ तो उनकी सत्युसे सचमुच ही मृत-से हो गये हैं । हममेसे कुछ छोग उनकी 
मत्युसे जीवित रहकर भी निःप्राण हो गये हैं. , क्याकि हमारे स्नाथ, मॉसपेणियों, 
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तन्‍्तु, नस, नाडियों, हमारे हृदय ओर रक्त उनके जीवनके साथ घुले-मिले थे, 
गेंधे हुएथे। ् 


पर उनकी मृत्युसे यदि हम निराश हो जायेंगे ओर यह विश्वास करने 
लगेगे कि सचमुच ही वे मर गये, उनके चले जानेसे सव कुछ चढा गया तो हम 
उनके विरोधी, उनका साथ छोडनेवाले अर्थात्‌ पथश्रष्ट वन जायेंगे | उन्के 
हो किक 
प्रति हमारी निष्ठा ओर आस्थाका मूल्य ही क्‍या होगा यदि हस विश्वास करने 
लगे कि उनके नश्वर शरीरके उठ जानेके साथ ही सब कुछ समाप्र हो गया । 


क्या उनके उत्तराधिकारी, उनके आध्यात्मिक बंशधर, उनके महान 
आदर्शोकी थाती सम्हालनेबाले तथा उनके बाद उनके कार्योको आगे बढानेवालिे 
हम जीवित नहीं है ? दुःख ओर विल्ञापका अब समय नहीं रहा,छाती पीटने ओर 
वाल नोचनेका समय भी समाप्त हो गया । अब तो वह समय है जब हमे उन 
लोगोकी चुनौती स्वीकार करनी है जिन्होने महात्मा गाधीका विरोध किया हे। 


तु हम उनके जीवित अतीक है, ओर इस युद्ध-रत विश्वमे उनकी श्ञाति- 
पताका फहरानेत्राले है। सत्य हमारी पताका है, अहिसा हमारी ढाल है और 
क्िसा किसी रक्तपातके विश्व-विजय करनेवाडी आत्माकी करवाल हमारा शस्र है। 
क्या हम अपने धर्मंगुरुक पथका अनुसरण न करेंगे ? क्‍या हम राष्ट्र-पिताकी 
आजाओका पालन नहीं करेगे ? क्‍या हम उनके सेनिक न बनेगे ? कया हम उनके 
द्वारा पशुता और अश्ञान्तिके लिए छेड़े गये यु७की विजयप्राप्ति तक नही 'चछायेगें ? 
क्या हम उनके उपदेशोंका विश्वके सामने उस रूपमे न रख सकेगे जिस रूपमे वे 
चाहते थे? यद्यपि अब उनकी बाणी हमे न सुनाई पड़ेगी किन्तु क्या हम लोगकि 
पास, उनके महान संदेशको विश्वके कोने कोनेमे फेलानेके लिए, अगणितव 
वाणियों नहीं है ? केबछ अपने इस समकालीन विश्वक्रे लिए ही नहीं वरन्‌ भावी 
सभी पीढियोंके लिए हमे उर्नके उपदेशोका अगणित कण्ठोंसे अचार करना है। 


मैं आज समस्त संसारके सामने, जो मेरी कॉपती हुई चाणी सुन रहा 
है, ३० वर्ष पूर्वकी तरह अपनी ओरसे महात्मा गांधीकी सेवाके छिए अतिज्ञा करती 
हैँ । मृत्यु क्या है ? इस संवधमे मेरे पिताने मरनेके पूर्व कहा था--“मृत्यु, 
मृत्यु नहीं वरन पुनर्जन्म है। सत्यके उच्चसे उच्च स्तरकी खोजमे जीव वार वार 
अन्‍्म ग्रहण करता है ।”? 


महात्मा गाधीका दुवे शरीर कल अप्नि-शिखाओंमे भस्मसात्‌ हो गया । 
पर सचमुच वे मरे नहीं हैं । श्राचीन युगमे ईसामसीहकी भॉति अपने भक्तों तथा 
विश्वके मानवों की पुकारके उत्तरमे, अपने पथ-प्रदर्श न, म्रेम, सेवा ओर ग्रेरणाका 
क्रम जारी रखनेके लिए वे मृत्युके तीसरे दिन पुनः उठ खड़े हुए हैं । 
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वादशाहोंकी समाविस्थछ दिल्‍्लीमें उनकी अन्त्येप्टिका होना ठीक ही हुआ 
क्योंकि वे वादआहोंके वादशाह थे । शान्तिके अग्नदूतके छबका इमशान 
आूमितक एक योद्धाके शबकी मॉति सज-धज ओर ग्रतिष्ठासे ले जाना उचित ही था , 
क्योंकि वह लघुकाय व्यक्ति उन सभी योद्धाओंमे महान ओर वीर था जिन्होने युद्ध 
न्थलमे बडी वडी सेनाओंका नेतृत्व किया है । वे सबके विद्ववस्त मित्र थे। दिल्ली 
उस महान क्रान्तिकारीका केन्द्र ओर तीर्थ-स्थल वन गयी जिसने अपने परतत्र 
देशको विदेशी दासतासे मुक्त कर स्वाधीनता ओर राष्ट्रीय कडा प्रदान किया । 
मेरी प्राथना हे कि मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिताकी आत्मा शात होकर निष्क्रियता 
नपग्राप्त करे। पिता, तुम्हारी आत्मा सुप्त न हो। हमे हृढप्रतिन्न रखो। हमे, 
जा तुम्हारे उत्तराधिकारी है, तुम्हारे वशज है, तुम्हारे शिष्य है, तुम्हारे स्वप्नोकि 
संरक्षक है, भारतके भाग्य-निर्माता है उन्हें अपनी अ्रतिज्ञाका पालन करनेकी शाक्ति 
अदान करो । 


है ७6 है 


युगोंकी प्राचीन गह्गा तथा यम्नुता नव्यिंके संगममे असख्य नर-नारियों- 
का अस्थि-प्रवाह हुआ हे जो यहाँ मिलकर विलीन हो गये है। पर भारतके 
इतिहासमे इतने वड़ महापुरुषका अस्थि-पुष्प पानेका इन्हे कभी सौभाग्य नहीं 
मिला, जिसका जीवन-मरण भावी सनन्‍्तत्तिके लिए एक अमर ओर सनातन आदी 
रहेंगा | हमारे प्रान्तमे देशकी अनेक पावन नवियोंहैं। मुके अभिमान हे कि 
जनताके सहयोगसे हमारे प्रिय महात्माजीके अस्थि-प्रवाहका ऐसा सुन्दर और 
समुचित प्रत्रन्ध हुआ । इतिहासमे महात्माजीके अन्तिम संस्कारका अपूर्व आयोजन 
मानवताको उनके प्रेम, सत्य एबं अहिंसाका प्रकाश प्रदान करेगा। 


कक 


साननीय पुरुषोत्तमदास टडन 


( अव्यक्ष य्रुक्षतप्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा ] 


मे गत बुधवारको गांवीजीसे मिला था ओर छगभग एक घटेतक 

काग्नसके विपयमे वातचीत करता रहा । उनके चले जानेसे हमारा पथ-प्रदर्शक 

चला गया। भारतोय स्व॒तंत्रताके वे जन्मदाता थे ओर विश्व-इतिहांसमे वे चिर- 

स्मरणीय रहेगे । इस देशमे वे एक महान अवतारकी भाँति सदय पूजित रहेंगे। 
६८ 


गांधीजी 


इस देशके प्रत्येक व्यक्तिका हृदय आज रो रहा है। हत्यारेने समस्त राष्ट्रको जो 
महान क्षति पहुँचायी, उसे उसने तनिक भी नहीं समझा | उसने सोचा कि हिन्दू 
जातिकी वह बड़ी भारी सेवा कर रहा है, पर अपने कुकृत्यसे उसने हिन्दुओंकी बडी 
भारी हानि की । महात्माजी केवछ हिन्दुओके छिए ही काये नहीं करते थे वरन 
सभी जाति ओर वर्गवालोंके वे समान रूपसे सच्चे सेवक थे । 


७० 5 फ् 


वापूकी खोकर आज हम लोग सचमुच पितृ-हीन,बिना बापूके, हो गये । 
, बह केबल हमारे देशके ही नहीं, किन्तु यदि ससार पहचानता तो, वह 
सध देशोंके सच्चे बापू थे । उनके हृदयमे सबकी रक्षाका भाव था ओर 
वह सबके शिक्षक थे ओर सच्चे अथमे वह जगदूगुरु थे। हमारे देशके 
तो वह सर्वेस्व थे ही, किन्तु डेन्होने केवछ अपने देशके लिए ही नहीं वरन 
ससार भरके लिए एक नया युग बनाया । वह युग-प्रवतेक थे । हमारे 
देशमे तो वह अवतारी पुरुष माने जायेगे। बह उसी शूखछामे है जिसमे 
राम, कृष्ण, घुछ और ऋषमभदेव हुए । उनका भी नाम उन्हीं अबतारी 
पुरुषोके साथ गिना जायगा | जैसा अवबतारी पुरुषोंके कामके ढगोंमे अन्तर 
था उसी तरह उनके कामका ढंग भी अद्भुत और निराला था । जब जब 
अवतारी पुरुष आये हे उन्होंने समयके अनुरूप शिक्षाएँ दी है। धर्मेकी रक्षा करनेके 
लिए, घुराश्योकी हटानेके छिए ही अवतारोका आना होता हे। “सम्भवाम्रि 
युगे युगे” मे जो वचन है कि में युग-युगमे आता हैँ बुराइयोका नाश करनेके लिए, 
वह वाणी महात्माजीके जीवन-कालमें सफल होती दिखाई पड़ती हे | हमने तो 
उनको अपने पिताके रूपमे, अपने नेताके रुपसे देखा । परन्तु वह केवल हमारे 
देशकी स्वतत्रताके लिए नहीं आये | इस देशमे पैदा होनेके नाते बह तो उनका 
सीधा काम था, किन्तु सारा ससार किस वरह ऊँचा हो यही उसका असली 
अभिम्राय था | यदि हम उनके कामोको थोडा विचार करके देखे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि दृष्टिकोणके अन्तरसे कुछ वातोंमे हममेसे कुछ छोगोंका ओर उनका 
मतभेद था । हम अपने ही राष्ट्रके मसलोंकी सामने रखते थ। वह उनके सामने 
भी थे, लेकिन उनकी निगाह सारा सस्तार क्रिस तरह ठीक हो, इसपर थो। 

राष्ट्रीयता और ससार-व्यापक दृष्टिकोण, इन ढोनोमे कुछ अन्तर कभी कभी होना 
- स्वाभाविक है। यही बाव हम महात्माजीके कार्मोमे, उनके जीवनसे देखते हैं । 
राष्ट्रके साथ साथ वह ससार भरका ध्यान रखकर कभी कभी कुछ ऐसी बाते भी 
कहते थे जो हमारे देशके छोगोंको ऐसी छगती थीं कि मानो वे राष्ट्रीयताकी 
सहायवा करनेवाली नहीं हैं, यद्यपि राष्ट्रीयतासे ऊपर हैं । 


लोक-संग्रहका काम महात्मा गाधीजीके हृदयमे बंठा हुआ था। छोफक- 


संग्रहके भीतर धमकी एकता मुख्य वात है। सब धर्मोमें जो एक अभिप्राय ओर 
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एक ईइवरका पूजना वताया गया हे उसकी ओर विशेष रीतिसे ध्यान दिल्ना, 
द्वेश-जन्य अन्तर होते हुए भी ससार भरकी एक सस्क्ृति है, इसकी घोषणा ओर 
शिक्षा महात्मा गाधीजीने अपना मुख्य करतंव्य वनाया। अन्तिम दिनोंकी उनकी 
उपासनाका एक वाक्य था--“ईदवर अल्ला एकहि नाम! 


यही उनकी भावनाका द्योतक था। हमारे देशमे पहले भी भक्त-जन 
ओर धर्म-प्रवतेक हमको सिखला गये है कि राम-रहीस एक है । यह वात 
हमारे वहुतसे भक्तोंने सिखछायी परन्तु हम उसे वार-वार भूछ जाया करते है. 
ओर उन वातोंके मूलनेका ही यह पापमय परिणाम हुआ जो हमने पिछले दिनोंमे- 
देखा । इधर साल भरके भीतर जो हमारी भूले हुई', बहुत गहरी भूले हुईं, 
आज उनके याद करनेका अवसर नहीं है। धर्मके नामपर हमने प्रेम, जो धर्मका 
घास्तविक तत्त्व है, नहीं फेलाया, किन्तु हमने आपसमे घृणा पैदा की। ईसाके 
समान पूज्य वापूजीने भी हमारी भूलोंका प्रायरिचत्त किया। मुश्किल है यह 
कहना कि क्या महात्मा गाधीके प्रायडिचत्तके बाद भी हम कुछ सम्हलेगे ? ईसाने 
आयठिचत्त किया किन्तु जगत उसके बाद बहुत नहीं बदला | कया गाधीजीके 
ध्रायश्चित्तके वाद हमारी भावनाएँ सचमुच सच्ची राहपर आवेगी ९ 


आज हमारे लिए यह सोचना भी एक कठिन वात हो गयी है कि वह 
पत्ते गये ओर अब हमारा मार्ग-प्रद्शन नहीं करेगे। यह दिलको दहलानेवाली 
चात है । हमारे समाजके कोने कोनेमे, केवछ राजनीतिमे नहीं सब दिशाओंमे, 
वे इतने फंले हुए थे, हमारी रगोंमे उनका प्रभाव इतना छा गया है कि हमारे 
लिए यह सोचना भी मुसीबत है। सुश्किक्से हमारे देशका कोई प्रश्न होगा 
जिसपर गाधीजीने सार्ग-प्रदर्शश न किया हो । आज केवछ उनकी याद ही हम 
कर सकते है। वे धार्मिक पुरुष थे, वे अथेशास्त्रके भी अद्वितीय ज्ञाता थे, वे 
शिक्षण-गुरु थे, वे एक सच्चे बेद्य भी थे। समाजका ऐसा कोन-सा कोना था 
जिसमे उन्होंने प्रवेश कर मानवमात्रकी भछाईकी वात न सोची हो । आज उनकी 
स्मृतिमात्र रह गयी है। वह हमको ठीक रास्तेपर ले चले, हम उनके योग्य हों, इस 
योग्य हो कि हम उनके साथ भारतवासी कहलाये, आज हृटयसे हमारी यद्दी 
आर्थना है| इसीमे हम उनकी आत्माको शान्ति दे सकते है। 


छठ 


प 


८ जब पानीसे जमीन कदने लगती है तो अच्छी जमीन भी 
बर्बाद हो जाती है। यह काफी बुरी चीज है। मगर जात-पात रुपी घुन उससे 
भी बुरा है। वह आदमियोंफों वस्वाद कर देता है और उन्हें एक दूसरेसे अलग 
कग्ता है ।”? --गावीजी 
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माननीय सर सौतराम 
_ अध्यक्ष : युक्तप्रातीय कोसिक ) 


महात्मा गांधीके आकस्मिक महाप्रयाणसे आज हम अनाथ हो गये। 
देशकी इस विपत्तिपूर्ण वेलामें हम किसके पास पथ-प्रदर्शनके छिए जाय, इसे हम 
आज नही जानते | विश्वके उस सर्वेश्रेष्ठ पुरुषके चले जानेसे आज संसार दरिद्र 
ही गया 


० छठ * ० 


स्वातन्त्रय-छाभके पश्चात्‌ हमारी उच्च आकाक्षाएँ आज ध्वस्त हो 
गयीं । हत्यारेकी उस गोलीने--जिसने बापूकी हत्या की--समस्त राष्ट्रको व्याकुछ 
कर दिया है । 


धः 


माननीय गोविन्द्वल्लभ पनन्‍्त 


[ प्रधानमंत्री : युकतप्रत्त ] 

आज हमारे देशमें सवन्न शोक छाया हुआ है । सबके हृदय उदास है । 
महात्मा गाधीके देहावसानके कारण सबको महान वेदना हो रही है । महात्मा 
गाधी हमारे राष्रके पिता थे। उन्होंने स्वतंत्र भारतको जन्म दिया । वह हमारे इस 
नवजात राष्ट्रके उत्पादक, निमौता ओर पोपक थे । उनके निधनसे हमारा राष्ट्र और 
हम सब अनाथ हो गये । हमें उन्होंने गड़ढेसे उठाकर ऊँचे शिखरपर पहुँचाया। 
उनके नेठत्वमे ही देशकी असाधारण उन्नति हुई । जो बात कल्पनामे नहीं आती 
थी उसे उन्होने सिद्ध ओर ग्राप्त करके दिखाया । वे इस थुगके अवत्तार थे । 
इस प्राचीन देशमें धर्मकी ग्लछानि हो रही थी, अधम बढा हुआ था, कायरताने 
सबको ग्रस्त कर रखा था, सब बन्धनोंम जकडे हुए थे। किसीको भी अधकारमे 
रास्ता नहीं दिखाई देता था। महात्मा गाधीने हमारे निर्जीव ओर मझ्ृतप्राय देशमे 
नवजीवनका सचार किया, मुढनीको दूर किया तथा जजेर अस्थि-पंजरके ढाँचेगे 
आत्म-विश्वास ओर स्वावरूम्बनका स्रोत श्रवाहित करके ससारमे हमे उचित 
स्थानपर स्थापित किया । 

उन्होंने ४० करोड़ स््री-पुरुषोंको केवल राजनीतिक स्व॒ततन्नता द्वी नद्दीं 


दिलायी वल्कि सभी क्षेत्रोंम अपने आध्यात्मिक प्रभावसे जड़ताके स्थानमे चेतनाका 
उर 


श्रद्धाज्नलियाँ 


सचार किया। भारतीय-संस्कृतिका पुनरुद्धार उनके द्वारा हुआ। उन्होंने हमें 
भारतीय-समभ्यताके मौलिक सिद्धांत बतछाये । उनके डउपदेशसे हमने अपने 
खोये हुए रत्न और लुप्त निधिको फिर पा लिया। महात्माजी मोहसे परे ओर 
निस्पह थे | प्रतिदिन ग्रार्थनामे वह गीता-पाठ करते और सुनते थे। वास्तवमे वे 
स्थित-प्रज्ञ थे। वे असहायोंके सहायक, दलितोके उद्धारक ओर दरिद्रनारायणके 
उपासक थे | वह सभी जातियों, वर्गों ओर सारेमानव-समसाजके हित-चिन्तनमें 
निरंतर लगे रहते थे ओर सब कुछ करते हुए भी निलिप्त रहते थे । वे मन, वचन 
ओर कर्ममे असाधारण सामझजस्य रखते हुए सबकी सेवा-सुश्रुषा करमे और सबको 
सबवल, सुखी ओर आत्मोन्‍नद वनानेमे प्रयत्नशील रहते थे | 


उनकी ख्याति ससार भरमे सवत्र अनंत काल तक बनी रहेगी | उनकी 
मुक्त आत्मा सत्यलोकसे सदा हमारा पथ-प्रदर्शन करती रहेगी। उनके वताये हुए 
सार्गको हमारा देश कभी न भूलेगा , वह पथ-अश्रष्ट नहीं होगा। उनका स्मरण करके 
हम सभी संकटोंसे पार हो जायेगे ओर जब भी हमे कोई कठिनाई होगी, हम 
सोचेगे कि बापू ऐसी अवस्थामे क्‍या कहते ? उसे सोचकर, उनका ध्यान करके 
हम उसको सुछुमानेकी विधि निकाछेगे । गाधीजीका शरीर हमारे बीच नहीं हे, 
पर गाधीजी अमर है । हमारे उद्धारक वापू? जहाँ भी होगे वहींसे हमे उन्नत करते 
रहेंगे। हमे उनके सत्य, अहिंसा, निर्मोकता ओर मानवताके सिद्धातोंको निरंतर 
अपने सामने रखना है । उनके उपदेशोंके अनुसार पारस्परिक प्रेम ओर सद्भावका 
व्यवहार करना है। इस लज्जाजनक घटनासे हमारे देशपर जो कछक लगा हे 
उसे उनके पावन आदेशों ओर शिक्षाओंके अम्रत्से धो देना है । इस घोर विपदासे 
हमे यह विदित हो गया है कि साम्रदायिक्र ढप फेलानेसे कितनी भयकर हानि 
हो सकती है। ह 


कमसे कम प्रत्येक भारतीयको यह श्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम सब 
देशवासियोंमे सहिष्णुता, सहृदयता ओर एकताको बढानेका प्रयत्न करेंगे ओर 
इसके विपरीत कोई बात न होने देंगे | 


ही 0 ७6 


थक 


महात्माजी अपने युगके मसीहा थे । ऐसे समय जब भारत अनेक 
चधनोंमे जकडा था, महात्माजीने उसे नवीन जीवन प्रदान किया और ससारमे 
उसे सम्मानका स्थान ढिलाया। महात्माजी राष्ट्रके पिता थे । और कुछ नही तो 
उन्होंने स्वतत्र भारतका निमोण तो किया ही ओर उसे ऊँचा पद भ्रदान किया, जो 
उनकी सहायताके विना सम्भव नहीं था। 
उन्होंने भारतवासियोंको स्वतत्रता ही नहीं दिलायी, वरन उन्हे उनकी 
सरक्ृति तथा सभ्यताका ज्ञान भी कराया । पठ्टलितोंके वह सबसे वडे सरक्षक थे 
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और खब संग्रदायोके सेवक थे। उनकी वाणी ओर उनके कार्य सबको सुख देनेके 
लिए होते थे । 


हु महात्मा गांधीकी आत्मा अब भी हमारा पथ-प्रद्शन करेगी ओर उन्होने' 
जो कुछ सिखाया उसे भारतवासी कभी नहीं भूलेगे । जब हमे कठिनाई पड़गी 
तब हम उनकी शिक्षाओको सम्मुख रखकर ओर उसी प्रकार आचरण कर, जिसे- 
महात्माजीने उचित समझा होता, हम उन कठिनाइयोंपर सहज विजय प्राप्ठ 
कर सकेंगे । ह 


महात्मा गांधीकी हत्या हमारे ऊपर कछंकका धब्बा हे | हम उनकी 
बतायी राहपर चलकर ही उसे घो सकते है । लोगोको समझ लेना चाहिये कि: 
सांग्रदायिकतासे वड़े अनर्थ हो जाते है । हम छोगोंको फिरसे एकताके लिए वथा 
मेलजोलके लिए ग्रयत्त करना चाहिये। आशा करता हैँ कि महात्माजीकी शिक्षाएँ 
हमारा पथ-प्रद्शन करेंगी ओर जिन सिद्धातोंके लिए बह जिये ओर मरे उन्हें हर 
फभी न भूलेगे । 


6 6 है । 


चार द्नि हुए महात्मा गाधीके भोतिक शरीरका अंतिम संस्कार हम 
लोगोंने प्रयागमे किया । उस दिन महात्माजीकी अस्थियाँ गगा-यम्रुनाके सगममे, 
उस पवित्र धारामें समर्पित की गयीं । महात्माजीकी इहलोकिक यात्राका अत हुआ + 
आज हम छोग यहाँ पर एकत्र हुए है। इस बीच सारे संसारने महात्माजीके 
प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट की है और जिस आद्रके साथ ससार 
उनको देखता था उसका कुछ अणुमात्र विग्दुशन कराया हे । आज हस इस व्यव- 
स्थापिका सभामे उस घोर पापके बाद जो दिल्‍्लीमे १७-१८ दिन पूर्व हुआ था, एकत्र 
हुए है। किसी भी भारतवासीके लिए इस अवसरपर कुछ कहना कठिन 
होता है । उसके लिए, जिनका कुछ सोभाग्य रहा ओर महात्माजीके चरण-कमल्ोमे 
अपनी श्रद्धांजलि ओर समय देनेका भी जिन्हें अवसर मिला है, उनके लिए इस 
अवसरपर कुछ कहना कठिन हो जाता है । जो छोग भावुक नहीं हे उनके लिए मी 
यह एक कठिनाईकी बात होती हे । 

मैने आजतक यथासभव इस सवधमे कुछ भी कहनेमे सकोच क्रिया 
क्योंकि में उसको कठिन पाता था । पर जब सारे ससारसे महात्माजीको श्रद्धाजलि 
दी गयी, इस व्यवस्थापिका सभाका भी कत्तेग्य हो जाता है कि वह अपनी 
श्रद्धाजलि उनकी पवित्र स्मृतिके श्रति अर्पित करें। इस पुनीत कत्तंव्यकों पूरा 

दरतेक छिए ही में खा हुआ हूँ | 
महत्माजाऊ वारंस छुछ भी कहना कठिन हू, परतु जो इस व्यवस्था- 

टे 


पिका सभाकों शोक, वेदना, लब्जा, गम, अफसोस, रंज ओर शर्म इस वातसे हुई 
उसका इसकी कार्रवाईके पन्‍नोंमे आ जाना आवश्यक है | मैं सममता हूँ 
कि इस वारमे किसीसे भी, इस सूवेके अन्दरके ओर वाहरके छोगोंके विचारोंमे 
भद नहीं है । कोई नीच व्यक्ति ही होगा जो दूसरी भावना रखता हा, बना 
सवकी एक ही भावना है । ओर जहाँ तक इस सभाका संवध है, यह तो महात्माजीकी 
दी देन है। इसके जो कुछ अधिकार है, इसे जो गोरव मिछा है भारतीय स्व॒ततन्र 
राष्ट्रका अग होनेका, वह महात्माजीके ही परिश्रम, नेढत्व ओर अलोकिक प्रभाव 
का ही फल है, उन्हीकी तपस्थासे हम इस व्यवस्थापिका सभामे एकत्र होकर सेवा 
करनेका अवमर पाते है | महात्माजीके वारेमे किन्हीं शब्दोंम कुछ कहना किसीके 
लिए भी सभव नहीं हे । हमारे भारतवर्षकी पिछले वीस सालढकी जो भी घटनाएँ 
हैं, जो कुछ भी इतिहास हमारे देशका हे, वह महात्मा गाधीके जीवनका इतिहास 
8 । महात्माजीने एसी अवस्थामे, जब कि हमारा देश जजर था, हमारे यहाँ 
छोगोंमे पराधीनताके भारसे जकड़े होनेके कारण जो निवेलता रोम-रोममे वस जाती 
हू, उसने जब घर कर लिया था, जब कि देशमे कहीं भी स्वावकछवन ओर आत्म- 
विउ्वास नहीं रह गया था,जव कि सव जगह एक मुर्दूनी-सी छायो हुई थी,महात्माजीने 
अवतार लेकर हमारे इस जजेर देशमे एक नये जीवनका सचार किया, नयी 
बिजली, उन हड्डियोंमे जो विल्कुल घिस चुकी थीं पदा की ओर फिर ससारको 
एक नया चमत्कार दिखछाया, जिसके परिणामस्वरूप अहिंसा द्वारा चालीस करोड़ 
ख्री-पुरुप, वाल-बृद्ध अपनी जजीरोंसे, वेड़ियोंसे मुक्त ऑर आजाद हुए। यह 
ससारके इतिहासमे ऐसी वात हे जिसकी मिसाल कही सिछती नहीं ओर जब 
तक इस ससारमे कोई भी मनुष्य जीता रहेगा, जिंदा रहेगा, वह इस वातको 
भूलेगा नहीं कि एक ऐसे दुर्वछ शरीरवाले महापुरुषने किस ढगसे वेजान छोगोंमे 
जान डाल दी ओर जो विल्कुल जजेर थे उनको पुनर्जावित कर दिया । महात्माजी 
हमारे देशके उद्धारक थे। आज यदि भारतवर्ष खतंत्र है, चाहे वह भारतीय 
संघ है चाहे पाकिस्तान हे, तो वह महात्माजीके ही पराक्रमका परिणाम है। जहाँ 
तक मनुष्य देख ओर समझ सकता हे, हमारी वेड़ियाँ द्वटती नहीं और पाकिस्तानके 
सव हिस्से उसी तरह ववनोंमे वेंधे होते जेसे पहले थे। पाकिस्तानके 
रहनेवालोंको भी महात्माजीका उतना ही कृतन्न और अहसानमद होना हे जितना 
भारतके किसी और दूसरे आंतके रहनेवालेको | क्योंकि सभीकी आजादी 
सहात्माजीके पराक्रमसे, उनकी एक अछोकिक वक्तिसे ओर उनके एक 
आश्चयंजनक नेठत्वसे ही भ्राप्त हुई है । महात्माजीने ऐसे समयमे, जब कि पहली 
लडाई में ( सन्‌ १६९१४ से १९१८ ) विजयी होनेसे अग्नेजोंके साम्राज्यका बल 
पहलेसे भी बढ गया था ओर ससार भरमे छाया हुआ था, जब कि आखेसे ज्यादा 
डुनियामे उनका रद ज राज्य था ओर ससारकी तमाम नाथकारी शक्तियाँ 
अग्न॑जोंके हाथमे थीं, ऐसे समयमे इस देशमे आत्म-सम्मान, आत्म-गौरव और 
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स्वावलंवनका ऐसा स्त्रोत प्रवाहित किया कि उसके अमृतसे हमारे यहाँ एक नव- 
जीवनकी धारा बह चढी । ओर, इससे ही बंढते-बढते हम उनके ही प्रभावसे 
उनके बताये हुए रास्तेपर बढ़े । हम बरसोसे गाधी-जयंती मनाते आये है ओर 
महात्माजीके प्रति प्रतिवष हम अपनी प्रतिज्ञा करते है कि हम उनकी आज्ञाओका 
पालन करनेका प्रयत्न करते रहेंगे, पर महात्माजीके महत्वको संसार अभी क्या, 
सकडों बरस तक भी,पूरी तरह नहीं समझ पायेगा । महात्माजी केवल एक भार- 
तीय ही नहीं थे । यद्यपि उन्होने भारतके राष्ट्रीय समग्राममे, उसके स्व॒तत्र करानेमे 
पूर्ण भाग लिया, उसमे सबसे आगे रहे, तथापि बह तो यहाँके चरित्रकों सुधारनेके 
लिए । यद्यपि यहॉकी जनताकी अवस्था सुधारनेके लिए, यहाँके गिरे हुए लोगोको 
ऊँचा उठानेके लिए,यहॉके भूखो-नगोको खाना द्लनेके लिए, यहाँ के दवे हुए आद- 
मियोको फिर ससारमे पुनः जीवित करानेके लिए एकमात्र महात्माजी ही थे 
ओर इन कार्योमे उन्होंने अपनी शक्ति भी लगायी तथापि उनकी आत्मा और उनके 
विचार किसी देशकी सीमाके भीतर सीमित नहीं थे। वह तो सारे ससारके 
सहापुरुष थे। भारतको स्व॒तन्न करानेकी उनकी अभिलापा उत्तनी ही थी जितनी 
ससारके अन्य दवे हुए परतत्र छोगोकी। पर वह हमेशा यह समझते थे कि जिस 
त्षेत्रमे वह है वही उनका क्षेत्र हे ओर वहीं उनको काम करना है। वह दुनियॉमे 
अपना कत्तव्य कर गये ओर उनके कारण दुनियॉके सब देश जागे।. हुआ भी ऐसा[ 
ही कि भारतकी स्वतंत्रताके साथ सारा एशिया स्वतत्र हो गया। महात्माजीके. 
कार्यने सभी गिरे हुए देशोमे जान डाल दी ओर सब छोगोंमे यह भावना फेलायी 
कि वे भी उठ सकते है, उनके लिए भी ससारमे स्थान है ओर वेभी 
स्वतंत्र हो सकते है । हमारे देशमे ही नहीं, वरन समस्त एशिया मे एक आत्म- 
विश्वास उत्पन्न करके महात्माजीने केवछ हमे ही नही बल्कि सारे एशियाकों 
ऊपर उठाकर ससारमे उच्च्च स्थान दिलाया हे । 


महात्माजी केवचछ शाजनीतिक कार्योंकोी करनेवाले ही नहीं थे, वह तो 
उनके जीवनका छोटा-सा अग था । उनकी तो अपनी एक फिलासफी थी, जीवनका 
एक आदश था । उसीके लिए बह प्रयत्नशील रहते थे ओर उसीके ढॉचिेपर- 
वह समसाजका निर्माण करना चाहते थे । महात्माजीके समान क्रातिकारी आज- 
तक कोई शायद्‌ ही हुआ हो । उन्होने जो क्राति हमारे देशसे की उसका पूरा परि- 
णाम हसने देख लिया ओर उसको देखनेके वाद उसकी तुलना या मुकावछा किसी 
दूसरे कामसे कठिनाईसे हो सकता हे। किस अनोखे ढंगसे उन्होंने काये किया यह 
तो छोगोंको भोचक्का करनेवाली वात है जिसको संसारके लोग सुनते है 
ओर उनकी समममे नहीं आता कि केसे यह परिवर्तन हो गया। पर महात्माजीने 
सब्ष जहाँ भी हुआ, भारतीय आत्माको उठानेमे, हमारा गये आर राष्ट्रीय उत्थान 
जहाँ भी आवश्यक हुआ उसमे, उन्होंने हमारा पूरा-पुरा नेतृत्व किया। दक्षिण 
अफ्रीकामे,जहाँ हिन्दुस्तानियोंपर अत्याचार होता था, अकेले उन्होंने स्मट्ससे, जो 
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उस जसानेमे वहाँ लेफ्टिनेण्ट था तथा वहाँके अन्य गोरोंसे भारतीयोंके लिए उनके 
अधिकारोंको सुरक्षित ओर स्वीकार करवाया । यहाँ आकर उन्होंने जगह-जगह पर, 
चम्पारनमे तथा अन्य स्थानॉपर गरीबोकी मर्यादाकी ऊँचा उठाकर, उनकी स्वत - 
त्रत्ता प्राप्त करायी | उन्होंने जिसको ठुखी पाया उसको सुखी वनानेम अपनी 
शक्ति लगायी, मगर सबसे अधिक निर्वेलोको वल्वान वनानेमे | उन्होने प्रत्येक 
व्यक्तिको यह समझा दिया कि वह अपनी कोमको ऊँचा उठा सकता हे। उन्होने 
किसानों, मजदूरों ओर हरिजनोको एक नया पाठ वत्तठछाया और सबके लिए 
एक नयी दुनियाँ पेदी कर दी । उन्होने हमारे स्त्रीसमाजसे भी अदूशुत 
क्रांति कर दी। जो देश मुकोया हुआ था वह पूरी तरहसे जानदार बन 
गया। उन्होंने ये सब बाते कीं ओर भी कई बाते की । उनका कोई विशेष 
क्षेत्र नहीं था | वह हर जगह यह भी देखते थे कि समाजमे किस तरींकेपर छोगो 
को कमसे कम तकलीफ करके खानेके छिए अपने स्वास्थ्य ओर तन्दुरुस्तीको 
आगे बहानेका सौकां मिल सकता है। खेती केसे सुधर सकती हे। उनका 
राजनीतिक क्षेत्र भी था ओर उन्होंने भारतकी संस्कृतिको भी ऊँचे उठाया | हमारे 
राजनीतिक क्षेत्रम महात्माजीके आनेसे पहले एक बिदेशी हवा ऐसी चलती थी 
कि किसीको, खासकर राजनीतिक नेताओंकी, जमीनपर बेठना या धोती पहनना 
या टोपी देना एक गेरसासूली-सी वात जान पड़ती थी। उन्होंने भारतीयताको 
हमारे देशमें स्थापित करके हसे मनुष्य वनाया ओर संसारके सामने हमारी 
जो पुरानी आभा थी उसको रखकर हमारे राष्ट्रका गौरब बढाया । ऐसे महात्माके 
प्रति श्रद्वाजलि देना किस तरीकेसे हमारे छिए पर्याप्त हो राकता है ओर किन 
शब्दोंके द्वारा हो सकता हे ? हम छुछ भी करे, प्रत्येक भारतीय अगर बीसो 
बार भी महात्माजीके छिए अपने श्राण दे दे, तब भो उऋण नहीं हो सकता 
ओर जबतक मानव-इतिहास रहेगा तवतक महात्माजीका स्थान ससारके 
ऊँचेसे ऊँचे महात्माओंमे रहेगा । सहात्माजीने यह सब कुछ किया था | 
वह अनासक्ति-योगका पाठ फ़िया करते थे और उन्होंने हमको यह बतलाया कि 
पुराने जमानेके ऊँचे आदर्शोको अपनाकर भी केसे संसारकी और राष्ट्रकी उन्नति 
को जञा सकती है। महात्माजीके वरावर अनासक्त ओर निरासक्त व्यक्ति कोई 
आजतक नहीं हुआ जिसने समाजके कल्याणमे अपना तमाम समय ओर शक्ति 
लगायी हो ।जो आसक्ति छोड़कर समाजसे अलग होते वे ससारको छोडकर 
सनन्‍्यास लेकर चले जाते परतु सहात्माजीने वास्तविक कर्सययोगका पालन किया 
ओर अपने सयमके द्वारा अपनेको वनाया | 

महात्साजीन वचपनसे ही प्रत्येक छोटी-सी छोटी चातको सोचकर कि 
आगे क्‍या करना चाहिये, अपनी शोली अपने लिए नियत की और इसी 
ढगसे कायकर अपनेको अजेय बना लिया । महात्माजीकी निर्भीकता, महात्माजीफा 
अदृम्य उत्साह ओर सब फाम करते हुए उसपर आसक्त न होना डुनियाकी सब 
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बातोसे अलोकिक बात है। और इसी कारण महात्माजीका निर्णय हमेशा सही 
होता था | इससे जब भी कोई गुत्थी ओर समस्या देशके सामने आती थी तो सब 
दोड़ दोडकर महात्माजीके पास जाते थे ओर वे अपना निशय वतलाते थे, उसकी 
व्वेचना करके अपना निर्णय बतछाते थे कि आगे क्‍या करना है । इसलिए उनके 
सिद्धांतॉँकी सामने रखकर हमें आगे चलना है। जिसे सत्य ओर अहिंसाके 
अआवारपर उन्होने जीवनमें बराबर एक नये ढॉचेपर चलनेका उद्योग किया हमे उन 
सिद्धांतोंकोी सामने रखना चाहिये | जिन दीन-हीन व्यक्तियोको ऊँचा उठानेके लिए 
उन्होने हमें आदेश दिया हे उन्हें निभाना ओर उनके प्रति अपने कतंव्यकों हमे 
भूलना नही है । विधिकी केसी विडंबना है, कि जिन महात्माने अहिंसाके लिए 
अपना स्वस्व अपेण किया, जिन्होने आतकवादको, हिंसावादको अपने मुल्कसे खत्म 
किया, हिसक क्रान्तिकारियोंको अपनी बात ओर अपने उद्देश्यकी दिखाकर अहिंसा- 
त्मक बना दिया उन्हीं महात्माजीको हमारे देशके एक देशवासीके ही हाथसे, 
उनके सहरधर्मी कहलानेवाले किसीके हाथसे, इस प्रकारकी हृत्याका शिकार होना 
पड़ा । इससे ओर अनथेकी बात कोई हो ही नहीं सकती | सिर्फे यह एक ऐसी बात 
हे, ऐसा कलछूंक है जो हमारे देशके माथेसे कभी धुलेगा या नहीं, हम जानते 
नही है । हमें गोरव होता था, हम समझते थे, हम संसारमें कभी भी कह सकते थे 
ऊक़रि हमारे यहाँ महात्मा गाधीने जन्म लिया तो हमारे छिए वह भी काफी श्रेयकी 
वाव है ओर संसारके सामने हम घमंडसे अपना सर ऊँचा करके, इस प्रकार कह 
कर उसके साथ ही अपनी हेसियत हासिल कर सकते थे। ओर आज जब हम 
ससारमे यह वात कहे ओर वह यह पूछे कि उनकी हत्या करनेवाला तुम्हारे ही 
देशका था या नहीं, तो उसी बातपर हमारा घमड घचूर हो जाता है। यदि हमारे 
देशने गाधीको उत्पन्न किया, जिसका हमें गये है. ओर हमेशा हहेगा, तो हमे इस 
वातकी छज्जा भी हे, शोक है और हम कभी इसको भूल नहीं सकते कि हमारे 
ही देशके किसीने यह सहापाप--हमारे राष्ट्रके पिताका वध--किया । आज जब हस 

यहॉपर एकत्र है, हमे इससे सबक सीखना है कि हमे करना क्या है । ऐसे उपद्रव 
क्यो हुए । इस तरहकी बाते किसीके मनसे क्‍यों आयीं। आज अगर हम अपने 
ब्लिको टटोले, अगर हम गहरी तहमे जाकर हर एक चीजको सोचे तो मालूम 
पड़ेगा कि हममेसे वहुतोका शायद दोप था जिससे वह जहरीछी हवा पदा हुई, 
जिस जहरीली हवासे किसीके मनमें ऐसा पाप करनेकी घारणा आयी ओर इस 
पापको करनेके छिए उसने अपनेको उद्यत किया । 


हमे यह याद रखना चाहिये,जो महात्माजी कहा करते थे कि छोटा-बडा 

कोई नहीं होता हे। छोटेसे ही बडी बाते होती हैँ। बह कहते थे कि मेरे छिए तो 

आजकी मंजिल काफी हे, कल क्या होगा देखा जायगा | वह कहते थे कि मुमे 

कर्तव्य करना है, मे तो ड्यूटीको मानता हैँ और उसीको हृदयसे पूरा करना हे । 
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वह कहते थे कि सतसा, चाचा और कर्मणा किसीके अति कभी भी दुश्मनीकी 
भावना न हो। घुराइयोंको दूर करें सगर किसीके लिए कोई दुराई अपने हृदयमे 
न रखें। अपने देअमे हमने उनके उद्दे्य और सिद्धावको, उनकी राद-दिनको 
दिनचयोको एच जो बाते वे करते ओर कहते थे उनको किस तरह विसराया, 
आज्ञ हमें उन सबको फिर पूरी तरहसे जाच करके पूरा करना हैं आर जाँच 
करके यह देखना है कि यदि हम महात्माजीके उद्देश्योंकी निरतर सामने रखते 
तो क्या यह छब्जाजनक दुघंटना होती अथवा नहीं । अभी मैंने एक दो 
बातें सुनी हैं. कि कुछ जगहमि महात्माजीके निधनपर कुछ छोगोंने शोक 
मनानेके वदले कुछ ओर तरहका आचरण किया। मैं नहीं समझता कि यहाँ 
तक कोई पतित हो सकता है परंतु यदि कोई ऐसा हो तो उसको भारततमे रहनेका 
फेसे साहस होता है और वह केसे अपना चेहरा किसीको दिखा सकता है, में नहीं _ 
समझ सकता | जब कभी कोई दुश्मन भी मरता हे तब भी कोई खुशी नहीं मनाता 
है। उस संसारके साधु, शान्तिके अवतार, मानवताके पुजारी, अ्दिसाके त्रती, 
सबके प्रति दया, हिंत आर श्रेमकी भावना रखनेवाले महापुरुषकी हत्या हो ओर 
उससे कोई भी व्यक्ति ऐसा निकले जो शोकमें व्यस्त न हो तो वह मनुष्य नहीं। 
किंतु मनुष्य-जीवनका कलक है । में सममता हूँ कि यदि ऐसी कोई बात हुई 
होगी तो हमको सोचना है कि हम कहॉतक गिर चुके हैं. जो हमारे बीच ऐसे 
किसी व्यक्तिका होना सभव हो सका द्वे। यदि कोई ऐसा है तो उसका कभी 
कल्याण नहीं हो सकता हैं। हमने ओर रूसारने यह्‌ मान लिया है कि बस ओर 
पिस्तोलके जरिये परिवर्तेत नहीं हुआ करते। अगर बह हो सकता हे तो 
क्षानके जरिये, मलुष्योपर प्रभाव डालकर उनके विचारोंकी वदलकर ही हो सकता 
है । इसलिए कमसे कम इतना तो हर एककी मावना चाहिये कि किसीके राज- 
नीतिक विचार कसे भी हों, पिरतोलके ज़रिये या हिंसाके जरिये कभी कोई 
परिवतेन नहीं हो सकता हे और न कभी ऐसा करनेसे परिवतेत हुआ करता है । 
ओर न इस चक्तकी वनी हुईं शासन-प्रणालीमे ही परिवर्ततव हो सकता हे परतु 
उसके भयकर परिणाम क्या होते हैं. यह आपको देखना है। जो सामप्रदायिक 
कलह सडक रहा था, फिरकेवाराना विचार पंदा हो रहे थे, जो तगदिली बढ़ 
रहो थी,उसे हमसे देख लेना चाहिये। समर लेना चाहिये कि उसके कितने भयंकर 
परिणाम होते है ओर कहाँतक वात हुईं । हिन्दू, मुसलमान और सिखका सवाछ 
नहीं ६। आज तो सबसे पहछा सवाल यह है कि इस साम्रदायिक उन्मावने उसीको 
मार ढाला है जिसने सभी संग्रदायोंका कल्याण किया। साप्रदायिकताका इससे 
अधिक आर क्या चुरा परिणाम हो सकता है १ चह कहींपर ठहरता नहीं। वह कहींपर 
संग्रदार्या या फिरकॉक्ति अन्दर बन्द नहीं रह सकता। चह हरएकपर पडता ह। 
वह घर-घरम कलह पंदा करता है। बह भाई-भमाईकी छडाता है। वह छहीं 
ठहरता नहीं । इसलिए हसकफो थाद्र रखना हे कि महात्माजी हमारे लिए जिये 

डर 


गांधीजी 


और हमारे ही लिए उन्होंने अपने जीवनको समाप्त भी किया। महात्माजोने 
देशको, जो एक पागलरूपनमें आ गया था, उससे बचानेके लिए अपनी आहुति दे 
दी न वह अकेले नोआखालछीमे घूमते रहे, कलकत्ते गये, दिल्‍ली आये। सब जगह 
उन्होंने फिर इस बातका उद्योग किया ओर हमको उस बातकी याद दिल्यनेकी 
कोशिश की जिसे हम भूले जारहे थे। आज जिस उद्देश्यको, जिस आदशको 
जिस मकसदको पूरा करनेमे हमारे जमानेका, हमारे देशका सबसे बड़ा 
महापुरुष चलछा गया, उस मकसदको हम न भूछे--कमसे कम इतना तो हमारा फर्जे 
ओर कतंव्य हो ही जाता है। ओर हम यह सोचे कि एक सेक्यूछर डेमोक्रेटिक 
स्टेट बनानेका हमने ऐलान किया है, घोषणा की है, इकरार किया है, प्रतिज्ञा 
की है, तो हम जो कुछ भी करें अपने इस आदरशके मुताबिक करें, सच्चाईसे करे | 
महात्मा गांधीके उद्देययोंको आगे रखें ओर उनको कभी भूले नहीं। महात्माजी 
गरीबोके, द्रिद्रनारायणोके पुजारी थे। उनके अति इस देशके श्रत्येक मनुष्यका 
विशेष कत्तेव्य है। उनका उद्धार करना ओर उनकी उठाना यह हम सबका 
सबसे बड़ा कर्तव्य हे। उन्होंने अपनी रचनात्मक कार्य-प्रणाली हमारे बीच 
रख छोड़ी है और वही उनकी सबसे बड़ी स्तृति होगी। अब जो महात्माजीका 
स्मारक बनाया जा रहा है' उसके द्वारा महात्माजीके सिद्धातोका प्रचार होगा, 
महात्माजी, जो हमलछोगोको शिक्षा और उपदेश देते थे, हमको मिलते रहेगे 
और यदि हम उनके अबुयायी होनेके योग्य अपनेको प्रमाणित कर सके तो हम 
अपने ही देशका नहीं वरन संसारका भी कल्याण कर सकेगे। 
[ व्यवस्थापिका सभा में 
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माननीय सम्पूर्णोनन्द 
(_ शिक्षा और श्रम-मन्त्री युक्तप्रान्त 


महात्माजी महापुरुष थे, क्योंकि उनका जीवन सर्वोंगीण था। उनके 
जीवनका प्रत्येक अग शिक्षा-प्रद था, महात्माजीने हमलोगोको विविध आदशे 
दिये और सबसे बडा आदशे धर्मका था। धर्मका अर्थ परोपकार हे । 

हिन्दू धर्म-शाख्रोंम अधिकारोंका उल्लेख नहीं है, उनमें केवल कत्तैव्योंका 
लेख है। म्राचीन ऋषियोंका यह मत था कि कत्तेव्योंसे अधिकार स्वतः प्राप्त 
होते हैं। आधुनिक जगतके “अधिकार? शब्दने सव्वेत्र सधप एवं विधटन उत्पन्न कर 
विया है। खतंत्र होनेपर हमारे कत्तेव्य बढ गये है। महात्माजी सदेव गीताके 
फर्मयोग” का अनुसरण करनेके लिए कहा करते थे | 

०5 


4 पे ३ नी _#*्कमकवाक- ह 28 





0000 0०0५ ७७३४७ ७७४ 6४ ४७/०७४७७४७८० ५४४७७७४॥७७॥४४७७७॥७४८००७७4४६७४ भ्ु 
# श हि; हम श्र मल 
है 4 जल हे 
ह84 हि के डर *, का द कस दे पक कि बा ० ०+ 


4८०७० ,0.०८. ../वफ .... 


) 


आई ८४४ /* &3::4 छा 
+ औ 44५ अ० न. अशाथ “हे, &..००7 (2:%०७४:६१ १५०८८८४८ ४ 4 2::%2:७.७०००७० «६७.६... «२ 5५७७००६६-८ 


00७८ ७७४/४0४एएछछछएछ॑॑णाौाणाणणणणआाण॑ाणणा ७ 00॥:५:७४४४४ 


पर 
१225 पे ना गा 





जाओ 
6 ह जन अं 


कल लक लेना. प्राडटए:. कण आशय चभ शा ४ जआणंप्रनाभ कक 7ज3«« हडकऋड अाक शक 7 तथ वनकी 












( उनका) --बह आसन ओर चौकी जिसपर गाधीजी वैठकर लिखते थे | 
२--वह स्थान जहाँ गोलीसे शझ्राहत होफर गाघीजी गिरे । 
३--डसी पवित्र स्थानपर एक पीठिका चना टी गयी है ! 
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गधीजीका चर्खा “यर 
दा चक्र! जो सदैव 
वावलम्बनकी सूचना 
ता रहेगा । 
धाजीका कलमदान, 
| बघडी,. चश्मा, 
[श्रम - भजनावली 
घतक तथा तीन बन्दर- 
गा गाधोजीका प्रिय 
बलौना, जो निन्‍्दा 
नकर, निन्‍्ठा मत सुन, 
।पई मत देख-इसकी 
क्षादेता रहा है। 
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३-गाधीजीकी चरणपार्द्री 
ओर, चप्पल | 

४-गाघीजीके भोजनके ३ 7 

ओर एक चम्मच । 


५-गाधीजीको वर्माक्रे पर । 


मत्री द्वारा उपहार था 
गयी दो हैयें | ऐसी ६ 
बर्माके किसान पहनते हैं| 


मसननीय दाफिज मेहस्म॒द इब्रा्हीम 
[ गतायात-मत्री युक्तफ्रात | 


हमारे इतिहासका यह सबरप्ते अधिक शोकपूर्ण क्षण है। समरत राष्ट्र 
दुःखसे भर उठा है । महात्मा गाधीने अपने जीवनकी आहुति उन आदर्शोंके छिए 
दे डाली, जिसका वे आजीवन प्रचार करते रहे । अब हमे उनके दिखाये हुए पथपर 
चलना हे । स्वतत्नता-प्राप्ति के पहचात्‌ आज हमे उनकी सबसे अधिक आव- 
इयकता थी, पर हत्यारेके क्रर हाथोंने हमारे बीचसे उन्हे छीन लिया। हमारी 
भगवानसे प्राथना कि उनके आदश इस राष्टका पथ-प्रदशन करते रहें । 


न्‍ी 


० 6 है 


महात्मा गाधीका निधन सामान्यतः विश्वकी ओर विशेषतः भारतकी 
अपूरणीय क्षति हे । वर्तमान संकटके समय देशको पथ-अदशन करनेके लिए 
उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी । इस निक्ृष्ट हिंसक हत्यारेने मानव जातिकी 
सबसे बडी हानि की है । उसका यह कछुपित आचरण इतिहासका सबसे ठुःख- 
पूण पृष्ठ सदेव बना रहेगा । ईइवरसे प्रार्थना है कि अब भी यह देश महात्माजीके 
चरणु-चिहोंपर चलता हुआ उनके सत्य, श्रम ओर एकताके सिद्धातका अनुसरण करे 
ओर उनके जीवनके आंद्शेसे धर्मंका उचित ओर मानवीय तत्व सममे | 


ध्ड 


साननीय श्रीकष्णुदत पालीवाल 
[ सूचना एवं अर्थन्‍मन्त्री युक्तप्रान्त ] 


हिन्दू-मुस्लिस एकताके लिए गाधीजी शूलीपर चढ़े | साम्रदायिक एकताके 
उनके पविन्न संदेशको हमे पूरा करना या उसके लिए मरना है । शहीद गाधी 
महात्मा गाधीसे सोगुना शक्तिशाली है। साम्रदायिक अधिनायकबादका सामना 
करनेमे उनकी देवी-शक्ति हमारी सहायता करे। 


0 6 है । 


महात्माजी राष्ट्रफे पिता थे ओर ससारके उद्धारक थे। गाधीजीने देशकी 
जनतामे चेतना उत्पन्न की। उनकी राष्ट्रीयतासे अन्तरीष्टीयताका पथ प्रशस्त 
हुआ । सुसछमान गांधीजीको अपना शत्र समझते थे, पर मुसलमानोंकी रक्षाके 
१९ ८९ 


गाधीजी 


लिए गांधीजीने अपना महाबलिदान कर दिया, जेसा कोई मुसलमान भी नहीं 
कर सकता । कुछ हिन्दुओने परिगणित जातियोको हिदू-समाजसे बाहर जानेसे 
बचाया है, पर गांधीजीने अपने जीवनकी बाजी लगाकर परिगणित जातियोका 
वर्ग प्रथक करनेकी अंग्रेजी कूटनीति ही विफल कर दी । गांधीजीने देशको बलवान 
बनानेके छिए राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांतियों की। इसके अतिरिक्त उन्होने 
आर्थिक जनतंत्र स्थापित करनेका प्रयत्न किया। साक्स ने भी साम्यवादके सिद्धातों 
द्वारा जनताकी दरिद्रता दूर करनेकी चेष्टा की, पर यह सत्य है कि गाधीजी द्वारा 
निर्दिष्ट मागेपर चलनेसे ही समाजमे सच्ची समता प्राप्त हो सकती है । 


20० 


मएननीय निसार अहमद शेरवानी 
( कृषि एवं आम-सुधार मन्‍्त्री  थुक्तप्रान्त ) 


जिस व्यक्तिके हृदयमें सत्यके श्रति तनिक भी आस्था होगी, उसे 
अवश्यमेव यह अनुभूति हुईं होगी कि सम्प्रदायवादियों द्वारा तथा उनको 
राजनीति द्वारा फेछाये गये विषके विरुद्ध सघप करते हुए बापूने अपना जीवन 
उत्सग कर दिया। हमे आज प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम बापूके उज्ज्वल 
आदर्शोपर चलनेका सतत प्रयास करें, जिससे उनकी महान कआआत्मा शान्तिके 
साथ विश्राम करे । भारतीय इतिहासको अपने जीवनमे इतनी बडी विपत्तिका 


सामना कभी नहीं करना पड़ा था । हमारे इस कुऋृत्यने हमे पत्तनके भयकर गत्तमे 
ढकेल दिया है । 


ध् 


माननीय हुकुम सिह 
( न्याय एव मारू मत्री , युक्तप्रान्त ] 
वह महान व्यक्ति हमारे देशका ही नहीं, समस्त विश्वका अनमोल रत्न 
था| आज उसे खोकर हम निवन हो गये है। भारत तो सब्व उनका आभार 


सानेगा, क््योक्लि उन्होने ही इसे प्राचीन लुप्त गोरव ओर स्व॒तत्नता प्रदान की । 
<८र 


माननीय लालवबहादुर शफ्त्री 


0. 


( मत्री पुछिस-विभाग युक्तप्रान्त ) 


सबसे बड़ा पाप कर डाला गया। विश्वके ,#न्यायालयके सामने भारतका 
मस्तक इसलिए लज्जासे कुक गया कि उसीके एक देशवासीने अपने देशके ही नहीं 
बरन समस्त विश्वके सर्वश्रेष्ठ म्‌हामानवकी हत्या कर डाली । शान्तिके अग्रदूतसे 
आज विश्व वचित हो गया | शान्तिके लिए वे जीते रहे ओर उसीके छिए उनका 
अत हुआ | हमारी कामना है कि इस संकटपूर्ण कालमे उन्तका आत्म-बलिदान 
हमारे हृदयोसे शाति ओर साप्रदायिक एकताके परिपानका भाव जागरित करे। 


ध ् द् 


माननीय आत्माराम गेपविन्द खेर 
७ स्वास्थ्यतथा स्थायत्तु अआसन-मस्त्री युक्तप्रान्त है, 


महात्माजीके निवनसे आज सारा विश्व दु/खी हे। पीड़ित संसार अमा- 
जुपिकताकी अग्निमे तड़फड़ाता हुआ पृज्य वॉपूकी जोर टकटकी छगाये हुए 
मार्गप्रदशनकी याचना कर रहा था। उनका एक-एक शब्द विश्वके दलित रा्ट्रोको, 
सम्नाजोंको तथा व्यक्तियोको ढाढूस देता था। भारतके दलितोंके तो बापू साक्षात्‌ 
मसीहा थे | उनके सत्य, अहिसा, प्रेम ओर विश्व-बन्धुत्वयके अटछ सिद्धातोंने 
सारे विश्वमे दलितोंकों सहारा दिया हे। भारतवर्षके हरिजनॉका तो बड़ा ही 
उपकार हुआ है। उन्तकी सर्चागीण सामाजिक, आर्थिक तथा शजनीतिक उन्नति 
करनेका कायक्रम महात्माजीके पूरे जीवनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है | 


महात्मा गाधीजीका जीवन ही दुनियाँके लिए सदेश था । उनकी 
कार्य-शेलीसे स्पष्ट हे कि उनका मुल्य जीवनोदेब्य संसारके छुःखी, द्रिद्र, 
दलित वर्ग तथा छुचले हुए देशोंको दुःखोंसे छुडाना था। इसी कारण उन्होंने 
हिन्दुस्तानभे दलित बर्गोकी उन्‍तति तथा उन्हे समाजमे वरावरीका स्थान प्राप्त 
करानेका कार्यक्रम अपने सभी कार्योका प्रमुख अग बनाया था। उन्होंने अपने देशको 
अपना कायक्षित्र वनाया, यह स्वाभाविक ही था। यहॉाँकी पतनावस्थासे बह विह्नल 
हो गये ओर यहॉकी सामाजिक व्यवस्थाकों, जिनके कारण दलित वर्ग सदियोंसे 
कुचला जा रहा था; वह हमारे राजनीतिक पतनके झुख्य कारणोमे समभते थे। 
हमारा देश अगरेजी साम्राज्यकी गुलामीसे दुःखी था और दलित बर्ग गुलासोंका 

८ 


गावीजी 


गुलाम था। गुलामीके विरुद्ध लड़नेवाठा समाज अपने ही बीच अपने ही समाजके 
एक अंगको दलित तथा अस्प्ृ॒श्य बनाकर रखे तो ऐसी हालतमें गुलामीसे देशका 
छुटकारा कसे सम्भव हो सकता है, यह सत्य उन्होने हमारे देशवासियोको 
सिखाया । उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेसको सचमुच राष्ट्रीय बनानेकी योजना तेयार की | 
इस ओर उन्हे हमारी सामाजिक दुरव्यवस्थाका उपचार सोचना पडा | वह जानते 
थे कि ऊँच-नीच तथा छूआछूतके दानवने समाजकों खोखला बना दिया है | यह्‌ 
सामाजिक रोग जहा उनके सिद्धातोंको चुनोती दे रहा था वहाँ इसका अखित्व 
भारत जसे प्राचीन गौरवशील देशके लिए कछक था। 
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साननीय चन्द्रभान गुप्त 
( खाद्य तथा पूर्ति-मन्त्री युक्तप्रान्त ) 


न विश्व-शान्तिके लिए महात्माजी प्राचीन भारतके शान्दि-सदेशका पुनः 
प्रवत्तेत करना चाहते थे। कुछ लोगोकी रायमे उनका यह सिद्धांत अव्यावहारिक 
था। पर जिस महापुरुषने भारतको स्वतंत्रता दिछायी, उसका सिद्धात अव्याव- 
हारिक केसे हो सकता हे ? मृत्युके उपरांत गांधीजीकी शक्ति बढ गयी हे । एकता 
गांधीजीका सदेश था। अतः हम छोगोका कत्तेव्य हे कि हमः विभिन्न सम्प्रदायोमे 
एकता स्थापित करें ओर भारतकी अतीत विभूतिको पुनः वापस लाये। 


गाधीजीकी पुण्य-स्मृति सारे विश्वभे युग-युगातर तक जीवित रहेगी । 
उन्होंने न केवल भारतवासियोको उनकी शक्तिकी चेतनता ओर स्वतत्रताकी गोरब- 
पूरा कामना अदान की अपितु समस्त ससारके हितके छिए सत्य, अहिंसा ओर 
असके उस अनादि सदेशको पुनर्जीवित किया, जिसको मानव जातिने तिरस्क्त कर 
रखा था। वह हिमालयके समान उच्च ओर मंहान तथा गगाके समान निमेल 
ओर पवित्र थे। वह शान्तिके अग्नवृत थे। उनके आत्म-निम्नह, आत्म-सयम ओर 
आत्म-विश्वासका उदाहरण इतिहासमे नहीं मिलूता। उनके संक्ल्पकी दृढता 
अद्वितीय थी। उनकी सानसिक-दशक्ति, नेतिकता ओर आव्यात्मिक चेतनासे समभ्य- 
ताके विक्ासमे सहायता पहुँची है । यद्यपि हमने आज अपनी बह अमूल्य निधि 
खो दी हे, परन्तु उनका त्याग ओर वलिदान, साहस ओर उत्साह मानव 
जातिको अनत काछतक कतव्यपथसे विचलित न होनेके लिए प्ररणा प्रदान 
करता रहेगा ओर आधुनिक जगतसे नयी क्रान्तिकी ओर हमे अग्रसर करेगा । 


इस देशका पिछले तीस चर्पेमि पथ-प्रद्शन करके गाँधीजीने जो सेवाएँकी 
है वह इतिहासमे अमर रहेगी। इस महान्‌ क्रान्तिको पूर्ण करनेका उत्तरदायित्व 
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अब भारतीय जनतापर आ पड़ा हे । इतिहासमे यह प्रथम अवसर नहीं हे कि 
प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ रूढिवादितामे पड़ी रहकर समयानुकूछ परिवतेनकी उपेक्षा 
करें, अपनी इच्छाके विरुद्ध क्रान्तिको आगे बढते देखकर चकित तथा भयभीत हो 
ओर अतमे निराञ होकर उस छपायका प्रयोग करे जो हिन्दू-राष्ट्रके नामपर 
प्रतिक्रियावादके एक प्रतिनिधिने गाधीजीके साथ किया। उन्होंने नहीं समझा कि ऐसा 
करनेसे क्रान्तिको वल्न तथा स्फूर्ति मिलेगी ओर स्वय उनकी शक्ति क्षीण होगी । 
मुझे पूर्ण आशा है कि इन प्रतिक्रियाधादी शक्तियोंका अब स्वय ही विनाश होगा 
ओर इस अभागे देशका अनैक्य, जो लक्ष्यतक पहुँचनेमे सबसे अधिक वाधक 
था, मागगेको अविक समय तक न रोक सकेगा। गाधीजीके अपूर्वे अन्तिम वलि- 
दानसे उनका नठ्वर शरीर अब ससारमे नहीं रहा, परन्तु उनका क्रान्तिकारी 
संदेश अमर हो गया | वह हमे कठिनाइयोंमे सदेव दीपककी भाँति प्रकाश देता 
रहेगा और उस कामके पूरा करनेमे सहायता देगा जिसे पूरा पूरा करके ही 
यह देश पीडित ससारका नेदृत्व कर सकेगा तथा अपने प्राचीन गोरबको 
फिरसे प्राप्त करनेमे समर्थ होगा । उस छोकका गाधी जीवित गांधीसे अधिक 
शक्तिशाली है । क्रान्तिकारी गाधी चिरजीबी हो । 


ड़ 


मननीय केशुवंदेव मालवीय 
[ विकास एव उद्योग-मत्री युक्तप्रान्त ] 


गाधीजीने सारे जीवनमें हमे यही बताया ओर रवयं काम करके यह 
दिखाया कि छोटे-छोटे कामोंमे देशकी समृद्धि हे और यदि हम इन छोटे कामोके 
करनेमे गये नहीं करते तो हम हर मानीमे ओछे है, तुच्छ है और ससारमे रहने 
योग्य नही है । 


मैं अपने देशके नवयुवकोसे यह कह देना चाहता हूँ कि यदि तुम्हे 
अपने देश तथा जातिका मान रखना है ओर साथ ही साथ दूसरे देशोंके वरावर 
अपने देशको सुदृढ बनाना हे तो तुम गांधीजीके निधनके वाद उनके बताये हुए 
वही काम करना सीखो जो गाधीजी पिछले ३०-४० वर्षोंसे हमसे ओर तुमसे 
करनेको कहते आये है। यानी जो काम हरिजनोंके लिए हमने अलग कर रखा 
था, जिस कामको राजगीरोंकी वपोती हम समझे हुए थे, उन्हें करनेमे हमे 
उतना ही अभिमान करना चाहिये जितना दफ्तरोंमे बेठकर लिखापढी 
करने या पढने-लिखनेमे अथवा ड्राइग रूमको सुसब्जित करनेमे हम किया करते हैं। 
आज देशके आर्थिक गठनके लिए ऐसा विचार जरुरी है।इसके लिए कानून 
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बनाना पड़े तो भी कोई हजे नही | पर कानूनसे कभी किसी देशके नवयुवक अपने 
समाजकी रचना नहीं करते। शिक्षा ओर बड़ोके आदेश ही उन्हे सच्चा 
मार्ग दिखाते है । आज हमारे ओर तुम्हारे लिए जरूरी हो गया है कि हम गरींबो 
ओर अपढ कहे जानेवाले छोगोंके कघेसे कधा सटाकर श्रमिककी मानमयोदाकों 
ऊँचा करे ओर उन अश्रमिकोका उतना ही आदर करे जितना आज हम बड़े बड़े 
इजीनियरो, केमिस्टो या वर्कीछोंका किया करते है। याद रखो, हमारे ओर 
तुम्हारे ऐसे सवर्ण जातिके बावू छोग यदि इन कामोको नहीं करते तो अपने देशका 
उत्थान नहीं कर सकते। ऊँच ओर नीचका भेद्‌ रखकर या मजदूरी करने वालोंको 
नीच समझकर आजतक कोई देश नही पनपा। तुम भी नहीं पनप सकते। 
जिस हृष्टिसे चाहो विचार कर छो, तुम्हारे बापूकी यही शिक्षा हिमाचलकी तरह 
अचल है ओर हमारे देशका उद्धार करनेके लिए अनमोल है| इस पथपर 
चलनेके लिए अपनेमे शक्ति पैदा करो । गांधीजीके रचनात्मक कार्यका सिद्धाव 
ऐसा अनमोछ रतन है. जिसका मूल्य सकड़ो कोहेनूर हीरोंसे भी नहीं ऑंका 
जा सकता हे । 


2 


माननीय गिरचारी लात 
( मत्री आबफारी एवं जेक विभाग युक्तप्रौत ] 


महात्मा गाधीके प्रति यह देश सदेव ऋणी रहेगा । उन्होने इस देशको, 
इस देशके शोषितों, पीड़ितो और उपेक्षितोंको ऊँचा उठाया, मान ओर सम्मान 
दिया। हम उनके बताये हुए मार्गपर चलकर ही उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा- 
जलि अर्पित कर सकेंगे । 
ध्डड 


सेठ दामोदर स्वरूप 
( अध्यक्ष स्थ॒ुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ॥ 
| 


ससारमे हजारों ऐतिहासिक जीवनियोँ लिखी जायेंगी फिर भी किसीको 

कल्मममें वह शक्ति न हो सकेगी जो देशके लिए राष्ट्रपिता द्वारा किये गये सभी कार्योका 

सागोपांग वर्णन कर सके । आज उनकी अनुपस्थितिसे हम अनाथ, लाचार 

आर पतित हो गये हैं। उनके निधनसे जो क्षति हुई हे उसकी पूर्ति हो सकेगी. 
<द्‌ 


चर 


श्रद्धाञ्तियों 


इसमे सन्देह है । यदि उनके आदर्श हमारे हृदयोंम जीवन तथा ब्योति पंदा कर 
सकें तो यह सिद्ध होगा कि महापुरुष सरनेपर भी दुनियाका पथप्रदशन करत हू । 


उनकी जय हमने वहुत सनाई पर उसके आदर्शोंक्ना पाछन नहीं किया । 
गावीजीने अपनी तपस्थासे देशको ऊँचा उठाया । भविष्यमे भी अगर हम गा वी- 
जीके बताये मार्गका अनुसरण करेंगे तो इतना कहा जा सकता हैं कि ह्म उनको 
जीवनमें संतुष्ट नहीं कर सके, पर शायद उनकी आत्माको सतुष्ठ कर सकरे | 


ध्ड हे 


75 ९ 
पंडित वालकृष्णु शुमा नवीन! 
[ प्रान्तके तेजस्दी नेता और साहित्यकार | 


मुझसे कद्दा गया है. कि में एक लेखक आर कविके रुपमें महात्माजीकी 
बन्‍्दना करूँ । वास्तवमे मेरे जेसे जनके लिए महात्मा गाधीको खण्ड खण्ड करके 
देख सकना संभव नहीं है । में उन लक्षावधि जनोंमेसे एक हूँ जिनके ऊपर गावी- 
सर्वरुपसे ञ हब ओर र्मै [>क 
जीका प्रभाव सर्वरुपसे सव दिशाओंसे पड़ा है ओर इस कारण मैं यदि गाधीकों 
केवल एक लेखक या एक साहित्य-निर्माताके रूपमे देखनेका प्रयास करूँगा तो 
मुमके ऐसा लगेगा जेसे मैं गाधीजीको ठीक ठीक देख नहीं रहा हैँ. ओर न उन्हें 
समझनेका प्रयास कर रहा हूँ। एक उदाहरण यदि में आपके सामने रखू तो 
आपको मेरी बात स्पष्ट ही जायगी। गीताको छीजिये | उस महांत अन्थक्ी भाषा 
आप देखिये। आप गीताकारको साहित्यकार कहते हुए कदाचित सकोच करेंगे 
किन्तु यदि आप स्वर्गीय पुण्यश्छोक छोकमान्य वाल गगावर तिरछक ऐसे महान 
विद्वानके मतको देखेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने गीता- 
कारके सववमे कहा है कि वे एक अड्डभतव साहित्यिक थे क्योंकि उन्होने 
जीवनमे ऊँचेसे ऊँचा तत्व॒सरलसे सर भापामे व्यक्त करमेका अद्भधतआ >यासत 
किया है । गावीजीके सवधमे भी यद्दी वात कहीं जा सकती है'। जोवनके गहरेसे 
गहरे तत्वोको उन्होंने भी सरछ्ताप्रवंक जिस प्रसादयुणमयी भापाम व्यक्त 
किया हे उसे देखकर आश्चर्य होता है। आपको कद्माचित्‌ ज्ञात ही है कि उस 
द्नि हमारे देशमे इस अश्नकी अत्यविक चर्चा थी कि ईसाईयॉंकों भारतदपमे 
लोगोंको ईसाई वनानेका काम करना चाहिये या नहीं | हमारे गाधीजी महाराज 
इसके विरुद्ध थे । खुद ईसाई छोग उनसे बार्तोलाप करनेके लिए आये। इस 
ईसाई हो न ! तो वे बोले--पह्वोः । 
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गांधीजीने कहा--'जो गुल्लावका फूल है वह छतपर चढकर इस बातकी 
घोषणा नही करता हे कि छोगों मुझे सूँघो। मै गुलाबका फूल हूँ, आओ भाई | 
उसकी तो आतरिक सुगंध ही ऐसी होती है कि भौरे भी आ जाते है और 
फूलके लोभी भी उसके पास पहुँच जाते है। अतः यदि तुम्हारा जीवन 
इसानियतसे सुगधित हो जाय तो छोग अपने आप तुम्हारे पास आवेंगे। 
छोगोको धर्म-परिवर्तित करनेकी, उनको ईसाई बनानेकी जो प्रक्रिया तुम करते 
हो उससे कया लाभ ।/ यह ऐसी बात उन्होंने कही जिसे सुनकर सब छोग दग रह 
गये ओर किसीका साहस नहीं पड़ा कि बहस करे। जितने महापुरुष, जितने 
युगावतार पुरुष होते है, जितने सत पुरुष होते है, सब ऊँचे कोटिके साहित्यकार 
होते है । कोई उपन्यास लिख लेना या कबिता कर लेना ही उद्च कोटिकी 
साहित्य-रचना नहीं है। उच्च कोटिके साहित्यकार तो वे ही होते है। प्रभु ईसाको 
देखिये, उनकी नीतिकथाएँ देखिये । उनकी प्रतियोगितामे, उनके मुकाबिलेमे, क्या 
विवब-साहित्यमे कोई कहानी आपको मिरछ सकती हे? हॉ, टालस्टाय अवश्य 
कुछ समान होते है नीतिकथाओंमे. अपनी कहानियोंमे | किन्तु भगवान ईसा- 
मसीहके मुखसे जो कहानियाँ उद्घोषित हुई है, वह तो इस प्रथ्वीके साहित्यकी 
अमर निशानी है । इस प्रकार महात्मा गाधीके एक एक वाक्य अमर रहेंगे। गायके 
सबंधमें उन्होंने एक बार कहा--“गाय करुणाका काव्य है. !? मै आपसे पूछना 
चाहता हूँ कि क्या एक भी साहित्यकार ऐसा उत्पन्न हुआ है जिसने गायको काव्य 
कहा हो, काव्यकी धारा लिखा हो । आप तुलना कीजिये, करुणाकी काव्य- 
धारा ओर उसके दुग्धकी धारा! फिर कहते है---उसकी ओऑंखोकी ओर मेरी 
दृष्टिसे देखो । तुमको समूची करुणा उसकी आओँखमे एकत्र मिलेगी ॥ 
जिसने भी गायको देखा हे वह सममभता हे कि कितनी करुण आँखे होती 
है उसकी । भरा बताइये, जो आदमी इस रूपमे वस्तु-स्थितिके दर्शन कर सकता है 
वह कितना महान साहित्यकार हे। ओर साहित्यकी मै क्‍या कहूँ । उन्होंने तो 
गुजराती साहित्यकों प्रायः सात-आठ सौ नये-नये शब्द दिये । शुजरातीको, 
हमारे देशकी भाषाको, हमारे देशके विचारको, हमारे देशकी शेलीको जो 
उन्होंने एक नयी दिशा सुझायी है वह ऐसी हे जिसके लिए महानसे महान 
साहित्यकार भी गोरवका अज्ुभव कर सकता है। अतः मै गाधीजीको एक बहुत 
ऊँची श्रेणीका साहित्यकार-महारथी मानता हूँ ओर इस नाते भी उनकी पुण्य- 
स्वृतिमे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । 


ध 


डाक्टर अमरनप् सा 
[ कुरुपति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ] 


जे 

महात्माजीका पार्यिव शरीर अब नहीं है । किन्तु उनकी आत्मा सदव 
अमर रहेगी | उनका शोकपूर्ण अन्त हमारे हृदयमे भय और आक्रोशकी भावना 
उत्पन्न करेंगा, पर इस भीषण संकटके ससय प्रेस, दया, उदारता ओर क्षमाकी 
भावना हमसे जागे, यही हमारी प्रार्थना है। ईइवर करे, इस ठु्घेटनासे समस्त 
देशमें सड्भाबना उत्पन्न हो। देशके करोड़ों नर-नारियोंके लिए यह व्यक्तिगत 
ओर महत्वपूर्ण क्षति है। इतना ही नहीं, यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षति भी है। भगवान 
करे, उनका लक्ष्य पूर्ण ओर सफल हो | 


ध्ड 


डाबटर ताराचनद 
[ छुझुपति « प्रणाण विश्वविद्याकय ] 


महात्मा गाधीका निघन उनका पुनर्जन्म है। अपने ही छोगों छारा 
उन्होंने वीर गति प्राप्त की और अब वह सब युगोंके महत्तम व्यक्तियोंमे श्रेष्ठ हो 
गये है। अपने पुनीत आदर्शोके छिए महात्माजीने अपना सब कुछ निछावर 
कर दिया था ओर जीवनके अततक निर्भकतासे उन्‍होंने अपने कत्तेव्यका 
निचोह कियां | गांधीजी मर नहीं सकते | जिन आदर्शोंके लिए उनका जीवन था, 
वे अमर हैेँं। सत्य ओर अहिसाके लिए उन्होंने आत्म-बढिदान किया | उनके 
हृदयमे न किसीके प्रति द्वेष था, न ईष्यों । वह स्नेह और प्रेमकी मूर्ति थे। उनसे 
मिलकर आत्मा उत्फुल्छ हो उठती थी। दुर्निवार्य कठिनाइयोमे भी वे हँसते 
रहते थे। उनके पास सभी नेता विचार-चिसझ एवं परामशेके लिए जाते थे और- 
उनका प्रभाव ऐसा था कि अधकारमे भटकनैवालोंको भी वहाँ आश्ाकी किरण 
दिखिलायी पडने छूगती थी | 


ध्छ 

“मेरे पास सिवा सेमके और कुछ नही हैं। उसीसे में अपने विरोधीकों 

अपने समीप खींचता हैँ। मनुष्य और मनुष्यमें बैरकी कल्पना भी मै नहीं कर 
सकता । में इसी आशामें रहता हूँ कि इस जन्ममें नही तो दूसरे जन्मम में अपने 
मैमपूर्ण आलिंगनमें सारी मानवताको हृदयसे लगा सकू गा |? “गांधीजी 
श्णश्‌ ८९ 


ड्त्टर नातुयरएप्रसाद ऋष्दाना 
[ कुकुषति आगरा विद्वविद्याकय ] 


इस सकट कालमे महात्माजीको मृत्युसे अपूरणीय क्षति हुईं हे। इस 
समय उनकी बड़ी आवश्यकता थी। महात्माजीने अपने शझान्तिमय प्रभावको 
अमर कर दिया हे। 


डे 


+$ [५ + 
संद्रपडत र्ट्ल सह्त्यायत 
( अध्यक्ष , आखिक मारतीय हिल्े-साहित्य-सम्मेकन ) 


आजसे पहले भारतमें मतभेदके कारण कहीं ऐसी कायरतापूरों हत्या 
नहीं की गयी थी। बुद्धने कठोरसे कठोर सत्य कहा तथा समाजकी कुरीतियोपर 
प्रहार किया कितु सपूर्ण जीवनका उपयोग किया ओर अतसे निर्वाणको प्रोप्त 
हुए । सहावीरने अपने युगकी सामाजिक दुब्यस्थाकी आलोचना की किन्तु 
किसीने उनपर आक्रमण नहीं किया। इस घृणित कार्यने, जिसकी तुलना हमारी 
परपरामे, हमारी सस्कृतिमे नहीं हू, हमारे इतिहासकों कलंकित कर दिया है । 


महात्मा गाधीकी हत्या वहुत कायरतापू्ण कृत्य है । उनकी हत्या करनेमें 
कोई कठिनाई नही थी। वह तो विना किसी ग्रकारकी रक्षाके छाखो आणियोके 
बीच चला करते थे। अपनी रक्षाक्की कभी उन्होंने चिता नहीं की । उन्होंने अपने 
जीवनके प्रत्येक क्षणका पूर्ण उपयोग किया। देशकी स्वाधीनताका उनका सपना 
साकार हुआ । जो उनकी इच्छा थी, पूर्ण हुई। अपने जीवनका ध्येय वह पा गये । 
इस निक्ृष्ट कृत्वसे हृत्यारेकों मिला ही क्‍या ९ 


गांधीजीकी हत्याका अपराध केवल गोडसेका नहीं हे । उसके पीछे 
वहुतसे लोग है जिनकी कुचेष्ठाओका वर्णन हम छोग इधर सुनते रहे है। हम 
छोग सुन रहे थे कि यह लोग वर्तेमान शासनको उलट देनेका पडयंत्र कर रहे थे । 
गाबीजीने, यदि वे होते तो अपने हत्यारेको क्षमा कर दिया होता किंतु राष्ट्र उसे 
कभी पझ्षमा न करेगा | यद्दि हम अपराधियोंको दड नहीं देते तो अपने कतेव्यसे 
च्युत होगे । 

गांवीजीके जीवनका गत्येक क्षण कर्तव्यसे पूरे था ओर उनकी मृत्यु भी 
निरथक न होगी | उनका अस्सी सालका जीणे शरीर बुद्धके अब्दोंमे शकटके समान 

९० 


श्रद्धाअ्ल्यों 


चलता था। | तभी तो उसको शाति प्राप्त होती थी किंतु इस प्रकारकी शाति महत्व- 
पूर्ण थी । उनकी मृत्यु उनके जीवनके समान ही महान हैं। गाधीजीका स्थान 
शताब्दियोंतक दिव्य रहेगा । गाधीजी सच्चे अर्थोमि राष्ट्रके पिता थे। देशके 
जागरणमे उनका वड़ा हाथ था । भारत कभी मर नहीं सकता , गाधीजी भी कभी 
मर नहीं सकते। गाधीजीने हमे राह दिखायी हे । उन्होंने हमे वह दीपक प्रदान 
किया है जिसके प्रकाशमे हम अपना पथ देख सकेगे। यदि ऐसा न होता तो 
गाधीजीका सारा जीवन व्यथे होता । 


निर्वाणके समय जैसा चुद्धने कह्य था, उसी प्रकार हमारे राष्ट्र-पिताने 
कह्ा--/“अपने ऊपर निर्भर रहो, स्वयं अपने प्रकाश वनो |? 


ध्ड 


श्री विधचुभूपण मलिक 
[ प्रधान न्यायाधीश $ उच्च न्यायारुय, प्रयाग ] 


हम परम विपत्तिमे मिल रहे हैं. | महात्माजीकी म्त्युसे केवछ भारत 
तथा हिंदू, समाजकी ही हानि नहीं हुई, समस्त मानवताकी ज्ञति हुई है । हिंद , 
मुसलमान, सिख, ईसाई सबका अहित हुआ है । जसे भारतकी बेसे ही पाकिस्तानको 
की भी क्षति हुई | सभी शान्तिप्रिय देशोंका अहित हुआ है। स्वतन्नताके द्वारमे 
प्रवेश करते ही हमको आश्रय देनेवाला राष्ट्र-निर्माता चला गया। यह देशके लिए 
भयकर विपत्ति है। युगोंसे भारत सहिष्णुताके लिए असिद्ध है। यह सदाके लिए 
कलंक हो गया कि शान्ति एवं अहिसाके इस महर्पिका वध एक भारतीय द्वारा 
अनायास किया गया । बधिकको पागछ कहा गया हे, पर यह हमारे देशके नतिक 
पतनका चिन्ह हे | 


सहात्माजी ईश्वर-भक्त थे। उन्तका विश्वास था कि ईव्वरकी इच्छाके 
बिना मेरी मृत्यु नहीं हो सकती । मु॒मे आशा है कि उनकी मृत्युके वाद हम उनके 
सत्य तथा अहिंसाके उपदेशोंको मानेंगे | महात्माजीकी दृष्टिमे सभी मनुष्य समान 
थे | उनकी चष्टिसे शूद्र, त्राह्मण तथा हिन्दू, मुसलमान सत्र वराव्र थे। दो रा्रॉका 
सिद्धात उन्हें मान्य नहीं था | 


सहिण्णुताके इस देशमे सवंदा असहिष्णुता व्याप्त है | उनका कहना था 
कि यदि पाकिस्तानमे हिन्दू ओर सिख उत्पीडित हुए तो उसके लिए यहाक 
मुसलछमसानोंकों दण्डित करना उचित नहीं । 
५९१२ 


गावीजी 


हम उनके अनुयायी बनें ओर हृदयसे समस्त छेप निकाल दे । उत्पी- 
ड़ितोंको यहॉँक्रे मुसलूमानोके ग्रति द्वेष नहीं रखना चाहिये । वे निर्दोप है | दण्डको 
दण्ड देना चाहिये । द्वेषसे हेष बढता है। विधानके अनुसार दण्ड देनेका काम 
न्यायालयोका है, व्यक्तियोंका नहीं | केवछ विशेष अवसरोपर ही उन्हें बदला लेनेका 
अधिकार हे। यदि हमारा जीवन शुद्ध ओर सेचा-भावसे पूरित हो,यदि हममे भ्राठ- 
भावना हो ओर ईइवरको हम पिता समझे तो गाधीजीकोी म्र॒त्यु व्यर्थ न होगी । 


धड 


मोलाना हफिज॒ल रहमान 
[ प्रवान॑मन्त्री : जमैतुकू उमा हिन्द ] ; 
महात्माजीके लिए शोक प्रकट करनेका सबसे अच्छा ढंग यह है कि 
हम देशसे साम्प्रदायिकता दूर करे और उनके सिद्धातोको कार्यान्बित करे; 


उस सबसे वड़े अभागेने, जिसने यह क्ुत्सित कृत्य किया, विश्व-शान्तिका 
चुनोती दी है । हम हिन्दुओ, मुसलमानों, सिखों ओर समस्त भारतवासियोंका 
कत्तव्य है कि उनके एकता ओर शान्तिके सदेशको जीवित रखें ओर निशृष्ट 
शक्तियोंको सदाके लिए समाप्त कर दे । 


धः 


बाज राघवदएस 
[ तेजस्वी कार्यकर्ता और सुप्रसिद्ध गाधीवादी |] 
महात्माजीकी हत्या हमारे लिए कलक है। भारतके वह भाग्य-विधायक 
थे | उन्तके त्याग ओर तपस्यासे ही हमे स्वराज्य सिल्ा था। आज भारत अनाथ 
हो गया है । वह उन ग्रातःस्मरणीय पुरुपोंमे हें जिनपर सारा ससार गव कर 
० >> छ [का 
सकता है । हमे ऑसू वहाकर नहीं, वल्कि उनके वतछाये पथपर चलकर ही 
अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करनी चाहिये ओर यही सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 


छ |] 
नवात्र मुहम्मद सदेद 
( छतारीके नदाव | 


भारतने आज अपनी आत्मा खो दी, इसका बड़ा भारी ढुःख मुमे है । 
ए२ 


जदाँरुल हसन लएी 
| विरोबी दलके नेता : युक्तप्रातीय व्यवस्थापिका सभा ] 


हैंदेय दुखी है ओर आँखें भींगी, मानवता शोकमे है. । हिन्दुस्तान 
लज्जित हे कि उसीके पुत्रके हाथोने इस कोमके पिता, सत्याग्रहके बानी, सच्चाईके 
पुजारी ओर हिन्दू मुस्लिमके दायीको हमारे दर्मियानसे उठा दिया। जिस्म तो 
चढ्ा गया लेकिन उनकी रूह आज भी हममे बाकी है ओर उनका पेगाम मुल्क 
ओर दुनियोक्े सामने रोशन है। तीस वर्ष हुए, जब हमारा मुल्क गुलाम था, 
हमारी कोम मुदो हो चुको ओर वस उस वक्‍त इस महात्माने हममे वह कूबत 
पंदा की जो .साम्राज्यकी हुकूमतका मुकाबिछा करे ओर आज मुल्फ जो आजाद 
है, आज जो हम सरवबुलन्द है, आज जो हम दुनियॉके सामने खड़े हो सकते 
है वह उसी महात्माकी कोशिशोंका नतीजा है। उन्होंने बह इखछाकी कूबत 
पंदा की जिस इखलाकी कूबतके वायस आज हम आजाद है। उन्होने इन्सा- 
नियतको बतलाया, साम्राज्यी कूवतोकी बतलाया कि हम इखलोकी तरीकोंसे 
भी गुरुसी खत्म कर सकते है ओर मुल्कको आजाद करा सकते है । 
महात्माने समझा कि शायद्‌ आजादीका जिस्म तो हमे हासिल हुआ लेकिन रूह 
हममेसे उड गयी । शहादत पानेवाला कभी मरता नहीं, वह हमेशा जिन्दा रहता 
है ओर अगर दुनियॉकी तवारीखपर हम नजर डाले तो बहुत कम ऐसे सानहे नजर 
आयेगे। बह एक हिन्दूके घंरमे पेदा हुए, लेकिन मुसठछमानकी खातिर जान दी। 
तवारीखमे चन्द ही ऐसी मिसाल है। हमे वह वक्त याद आता है जब सुकरातने 
अपने उसूछोंकी खातिर जहरका प्याला नोश किया। हमे याद आता है वह 
जमाना जब हजरत ईसाने दूसरोंके गुनाहोंकी खातिर अपनी कुरवानी कर दी। 
हमे याद आता है. वह जमाना जब इमाम हुसेनने वहशियाना कूवतका मुकावला 
करनेके लिए खुदको ठुश्मनोके सामने पेश कर दिया। यह उसी किस्मकी एक 
मिसाल हे जो फिर इस मुल्कने दुनियाँके सामने पेश की । इस झुल्कने महात्मा बुद्ध 
ऐसा फिल्लासफर दिया, अशोक ऐसा हुक्मरा दिया, अकवर ऐसा सुलहजू दिया , 
लेकिन शायद इनमेसे इतना अमीक, इतना हमगीर ओर इतनी कुरवानी 
करनेवाला कोई नहीं था जितनी महात्माकी जात थी | 

ध्ड 


“मुझे नाशवान ऐहिक राज्यकी कोई अभिलापा नही है | में तो 
ईश्वरीय राज्यको पानेका प्रयत्न कर रहा हैँ । वदी है मोक्ष | मत॒ष्य जातिकी सेवा 
करनेके लिए सतत परिश्रम करना ही मुक्ति का मास हैं।?_ “गाघीजी 
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राजा जगन्नाथबख्श सिह 
[ जमीदार पार्दीके नेता : युक्तप्रातीय व्यवस्थापिका सभा ] 


जो दुघटना हुई हे बह ऐसी महान है जिससे यह देश ही नहीं परर 
सारा संसार शोकग्रस्त हो गया है। महात्मा गाधीका आत्मत्याग, उनकी देशसेवा, 
उनका दिल ऐसा था जो ससारका परिवतेन कर सकता है ओर ऐसी महान 
आत्मा मिलनी दुलेभ हे । 


ऐसी अमर आत्मावाले महात्माजी, नश्वर शरीरके नष्ट हो जानेसे भी 
नाशको नहीं प्राप्त हो सकते । हमको स्मरण हे कि महात्मा बुद्धके भौतिक 
शरीरके नाश होनेपर उनके विचारोने किस प्रकार संसारमें अपना प्रकाश फलाया | 
शकरस्वामीके इस शरीरके नाश होनेपर उनके ज्ञानके विचारोसे जिस प्रकार 
हमको शिक्षा मिली उसी प्रकार इस दुर्घटनामे भी यह शान्तिकी ज्योति दिखिलायी 
पड़ती है । महात्माजीके प्रस्थान करनेपर यद्यपि हम बहुत दुःखी है तथापि उनके 
विचार दिनों-द्न फेलते जायेंगे। उनके अनुयायी ओर उनके विचार इसी प्रकार 
बढेंगे जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ओर शंकरस्वामीके बढ़े हैे। महात्माजी अनेक 
महात्माओंके आदर्शोकी सामूहिक शक्ति माने जाते है। महात्मा बुद्ध जेसे शान्तिके 
विचार, शकरस्वासी जैसे वेदान्ती विचार ओर भीष्म जैसे दृठप्रतिज्ञावाले महात्मा 
गांधीजी थे। ऐसे महात्माके निधनपर यद्यपि हम बहुत दुःखी है ओर जो धक्का 
हमको लगा वह इस भारतवपेका प्रत्येक व्यक्ति अलुभव कर सकता है, पर हमे 
सतोप है कि उनके विचारोंसे हमे दिनो-दिन सहायता मिलेगी । उनके स्मारकसे 
इस देशको वही कल्याण प्राप्त होगा जो उनकी जीवित अवस्थासे इस देशको प्राप्त 
होता । मै इस दुःखद अवस्थामे इससे अधिक कह नहीं सकता। 


छठ 


ई० एम० फिलिप्स 
[ ईसाई नेता युक्तप्रान्ताय व्यवस्थापिफा सभा ] 


दीगर अकलीयतोंकी तरफसे यह कहना चाहता हूँ कि यह ऐसा माका 
हैँ जब आज हम लोग वढ़े अफसोसके साथ हाजिर है ओर इस वातका इजहार 
करते है. कि हमारे वापूजी, महात्मा गाधी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं आर 
इस घटनाके जरिये सार डाले गये हे उनके देशमे न रहनेसे हसकों वहुत सख्त 


९४ 


अरद्धाज्षलियाँ 


सुकसान हुआ । इसमे शक्क नहीं कि महात्मा गाधी हमारे दरम्यान ऐसी वातोंको 
वतलाते रहे जिनपर न सिफे हिन्दुस्तान ही बल्कि दूसरे देशोके तमास 
लोग भी अमल करते रहे ओर उनसे फायदा उठाते रहे । इसमे कोई शक नहीं कि 
वे मसीहाके बहुत पूरे परो थे। 


इसमे कोई शक नहीं हू कि वापूजी सब कोमाको साथ लेकर चलते थे 
ओर सबको बह वाते सिखाते थे जो एक इसानको दूसरे इंसानके साथ करना 
पाहिये। इसमे कोई शक नहीं कि महात्माजीके पास वडीसे बड़ी वे बाते जो 
पिछले गुजरे हुए जमानेमे बड़े वडे कवियोंने कही है उनके अमलमे मोजूद थीं । 
वाइविल,भगवदू-गीता, इजीछ, और कुरान यह सब उनकी निहायत पसंदीदा कितावे 
थीं । उनके दरमियान जो विचार है उनसे बह हमे ओर आप सबको आगे बढ़ना 
सिखाते रहे। में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होने किस तरीकेसे 
हमेशा ऐसी सब वातोंका संदेश आपके सामने पेश किया जो हमे ओर आपको 
सबको मिलाकर, सवकों एक दूसरेसे सहयोग सिखाकर मजबूत बनाता है । उन्होने 
हमारे दर्मियान मुहब्बतका इतना प्रचार किया जितना मसीहने बताया ओर 
जो पहले कवियों के १३ बावमे इजीलमे दर्ज हे। यह वहुत मुश्किछ है कि कोई 
दूसरा इसान इस हृदतक पहुँच सके | में आपके सामने यह भी याद दिल्ाना 
चाहता हूँ कि जिस शख्सने उनके ऊपर वम फेंका था, उन्होंने किस तरहसे रहम- 
दिलीका उससे वतोव किया । उनका मसीही उसूछ था कि अपने दुश्मनके साथ रह- 
मका वर्ताव करो ओर उसके लिए दुआ मागों । उनको वरूश दो । उनको साथ लेकर 
प्ठछो । उनका वेसा ही वसूछ था जेसा हजरत ईसाने सढ्गीवपर फर्माया था कि 
'हे पिता | इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्‍या कर रहे है ७ इस 
मसीही डसूलके सच्चे पुजारी, हमारे वापूजी, महात्मा गावी थे। आपका बडा 
मसीही प्रचार यह था कि सब मुवारक रहे । हम तो यह सममते हे कि वे हिन्दु- 
स्तानके लिए सलीबपर चढा दिये गये ।न सिफ हिन्दुस्वानके लिए वल्कि तमाम 
दुनियॉकी इससे सबक मिलछा। ओर सब अखवारवालोंने यह मसीहाकी मिसाल 
पेश की जिससे यह पता चलता है कि वह हजरत ईसाके केसे सच्चे मानने- 
वाले थे। ओर यह भी सच है कि अगर हमारे ठमियान उसी तरीक्से उनकी बातो- 
पर अमछ होता रहेगा, तो उनके वह उसूछ हमारे दर्मियान कायस रहेंगे जिनके 
वे सच्चे पुजारी थे। काश, हमारे मुसलमान भाई इस वातको कुछ अर्सा 
पहले सममभ गये होते तो हमारा मुल्क आज एक होता और बापूजी भी मारे न 
जाते। अब उनको मालूम हो गया कि वह सच्चाई पर थे ओर उनके लिए जान 
देनेको तयार थे | महात्मा गावीकी सच्चाईको मिस्टर जिन्‍ना मान लेते तो यह 
मुल्क वेंट कर दो न होता । हस जानते हैं कि अब हमारे मुसलमान भाइयोंपर 
इस चातका इतना असर हू जो हमेशाके लिए उनके दर्मियान कायम रहेगा। 
ण्जु 


गाधीजी 


आप लोगोंके सामने याद दिल्यना चाहता हूँ कि महात्माजीका एक पसंदीदा गीत 
था जो हमारे दर्मियान हमेशा पेश किया जाता था। उसका तजुमा यों है-- 


(१) जिस कऋ्रसपर ईसा मरा था, 
उस क्रूसपर जब मै ध्यानता हूँ, 
संसारी छाभको टोटा- सा, 
ओर जसको अपजस जानता हूँ। 


(२) मत फूल जा मेरे मन निवुध, 
इस लछोकके सुख ओर संपतपर, 
तू खीध्रके मरनकी कर सुध 
ओर उसपर सारी आशा घर। 


(३ ) देख उसके सिर, हाथ, पॉवके घाव, 
ये केसा दुःख ओर केसा प्यार, 
अनूठा है ये अप्रेम-स्वभाव, 
अनूप ये जगका तारनहार। 


(४) जो तीनों लोक दे सकता मे, 
कक. कक. कप 
इस प्रमके जोग ये होता क्यो, 
हे यीसू प्रेमी आपके तई, 
मैं देह ओर प्रान 'चढाता हूँ। 
सहात्माजीके बारेमे जो कुछ भी कहा जाय वह थोडा हे । मैं आप सब 
लोगोसे यह द्रख्वास्त करता हूँ कि हम सब लोग गाधीजीकी उन बातोंको याद 
करे ओर उसीके मुताल्लिक उनके ख्यालकों सामने रखे। 


कक 


नवाब मुहस्मद यूसुफ 
[ प्रसिद्ध मुंसकिम नेता ] 
इससे ज्यादा बदकिस्मती कसी कोम या क्सी मुल्ककी क्‍या हो 
सकती है कि महात्माजी “ ऐसी हस्ती, जो दुनियामि आज रोशन हं, 
जिसके फलसफे-जिन्दगीने आज वह काम किया है जिसकी वजहसे हम 
४७ 4०० बे हिन्दुस्तानके 
दुनियाके चुलन्द लोगोंमे सममे जाते है, हमसे जुदा हो जाय । हम हिन्दुस्तानके 
लोग और हमारे फलठसफे इस कदर घुलन्द हू कि हम दुनियॉको रोशनी दिखाते 
५्द्‌ 


श्रद्धाशलियों 


रहे हैं ओर आगे भी दिखायेंगे। गांधीजीकी तालीम, मुहृच्बत, सच्चाई, रबा- 
ढारी, अमन, चेन, इन्साफकी थी | गांधीजी उन उसूलोंके एक जिंदा 
तसबीर ये क्योंकि हर एक शस्सके दिलमें उनके लिए जगह थी। वाद्शाहोंने, 
प्राइम मिनिस्टरॉने, गरीव व अमीर सबने, ढुनियाके हर कोनेसे दर्द भरे 
अल्फाज में वयानात दिये और उनकी इज्जत की। हमसे ज्यादा वद्किस्मत 
कोई नहीं हो सकता । जब हमे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ओर 
ऐसे मुश्किल वक्‍तमें वह हमारे दर्मियान नहीं रहे। उन्होंने हमे आजाद 
कराया । हमें सही रास्तेपर चलानेकी कोशिशमे थे कि सारे हिंदोस्तानके 

हिन्दू-मुसलमानोंके ढिलमे ऐसी मुहब्बत पैदा हो जाय जिससे बुलंदी न सिफ 
अपना मुल्क हासिल करे, बल्कि एशिया ओर सारी दुनिया हासिल करे। 


आज वह हममे नहीं हैं । वह शहीद हो गये है | मगर बड़े लोग ओर 
फिल्लासफर. जिनकी जिन्दगी कोमकों बनाती हे; मरनेके बाद मुदों नहीं हो 
जाते, वल्कि वह्‌ फिर जिन्दा हो जाते हैं. । लिहाजा यह तो खुली हुई 
वात है कि जितना भी हम गम करें बह कम है। सगर हम अब अमर 
करनेको तैयार हो जांबें। उनकी हिदायत, मोहब्बत, रवादारीकी विनापर, हस- 
को वह फेल करने चाहिये जिससे हम उनकी घुलन्दीको सावित कर सके, क्योंकि 
वह सिफे हमारी कोमके लिए नहीं थे, वह तो सारी एशियाके लिए, बल्कि सारी 
दुनियाके लिए थे। हमने गलतियाँ कीं, उनका नतीजा और फल हमने पाया | 
मगर आयन्दा कोई गुन्जाइडा न रहे कि हम गलतिया करे | हम सही रास्तेपर 
चलकर उनकी तालीमको मद्दे नजर रखकर वह तरीका इस्त्यार करें जो गांधीजीने 
हमको सिखाया है । हम अपने मुल्ककी, वल्कि सारी दुनियाकी खिदमत करनेवो 
तैयार हों। उनके उसूलॉपर, यानी इत्तहाद, हिन्दू-मुसलिम यूनिटी ( इत्तहाद ) 
पर खास तोरसे हमको चलना चाहिये । मै खुदासे ठुआ करता हूँ कि हम छोगोंके 
कुलूबपर ऐसा असर हो कि हम सही मानोंमे उनकी तजुमानी कर सके 


आर उनके बतलाये हुए रास्तेपर चले । 
ध्छ 
“हमारा मैम हृदयगत चीज है| हमारा रास्ता तलवारका नहीं 
है। गालीका उत्तर हम गालीसे नहीं दे सकते, और न घसेका घसेसे । मैमकी 
सच्ची परीक्षा तो यही है कि हम मरकर दूसरोंके अप्रेमका उत्तर दें |?” 


--“गाघीजी”? 


१ ३ ९७ 


शी सुन्दरलाज्ञ 
[ मत्री हिन्दुस्तानी कझूचर सोसाइटी ] 


गाधीजीसे अपने लगभग तीस बरसके साथक्े आधारपर में यह कह 
सकता हूँ कि अगर कोई मनुष्य मैने गीताके अनुसार या योग-सूत्रोके अनुसार या 
सजुके दस लक्षणोंके अनुसार जीवन बितानेकी कोशिश करते हुए देखा है तो 
गाधीजीको । इस दृष्टिसे वे एक आदश पुरुष थे। इस संबंधमे' उनका जीवन ऊँचेसे 
ऊँचे मुसलमान सूफियोंके जीवनसे मिलता था। इमाम गिजालीके अनुसार वह 
सच्चे सूफी ओर सच्चे मुसलमान थे । 'इमिटेशन आव क्राइस्ट” के लेखक केम्पिसके 
अनुसार वह सच्च ईसाई थे | उनकी जिंदगी सब धर्मोका संगम थी । वह आदग 
धमोत्मा ओर सच्चे दीनदार थे। उनकी राजनीति भी इसीलिए ऊँची थी कि वह 
धर्मकी कसोौटीपर कसकर सामने आती थी । जिस किसीके दिलमे दीन या धर्मकी 
प्यास हो, वह महात्मा गाधीकी जिंदगीसे अनमोल, असछी सबक सीख 
सकता हे । 


थ्ड 


श्री ए० जे० फेन्थम 
[ प्रसिदूध एग्को इडियन नेता ] 


मै इस वक्त ऐवानके सामने आकर खड़ा हो गया हू । मेरा 

_ इरादा भी था कि उनकी तारीफ करूँ ओर उनके न होनेकी वजहसे अपना 

रज व गम जाहिर करू । सगर जब में यह ख्याछ करता हू कि किस शख्स 

की तारीफ करू' और अपना रज व गम जाहिर करू' तो मेरी अक्छ हैरान हो 

जाती है। वह सिफे एक महात्मा ही नहीं थे वल्कि वह महात्माओंके महांत्मां 
थे। वह महात्मा गाधी जी थे । 


इंसानकी यह कमजोरी होती है कि जब हम छोगोंके बीच कोई 
आदमी होता है तब हम छोग उसे पहचानते नहीं हैं, उसकी सही-सह्दी क्र नहीं 
करते हैं। मै तव सममता हू कि खुदाने अपने भेजे हुए पेगम्बरको ७६ साल रखा 
ओर उसने विल्कुल उसकी वतायी हुईं वातोंपर अमल किया, पर जब उसने देखा 
कि इसान अब ॒मेरी बाते नहीं मानता, या पूरी बात नहीं मानता, थोडा हिस्सा 
ही मानता है तत्र खुदाने कहा समय आ गया क्वि मै उसे वापस बुला बे. 


९८ 


श्रद्धाज्नलियाँ 


नी 


और व में खुद उरूकी तारीफ करु', वर्योकि उसने मेरी वतायी हुई तमाम 
बाते फेलायी । 


गाधीजीने दो वातोंकी कोशिश की | एक तो उन्होंने आजोढी हार्सिल 
करनेकी कोशिश की और वह ९५ अगस्तको मिरू गयी। यहांपर कोई आदसी 
नहीं होगा जो न कहे कि महात्मा गांर्धजीकी वजहसे हमे आजादी मिल गयी । 
इस आजादीके मोकेपर सब खुश थे पर क्या बह खुश थे ९ नहीं, बह खुश नही 
थे। ब्रिटिश गवनसेटको उन्होंने निकाला, क्योंकि वह हम लॉगोंके ऊपर सख्ती 
करती थी । महात्माजीकी बजहसे हमको आजादी मिली | हम लोग असेम्वली 
वेचॉपर, गवर्नमेट वेचॉपर बेठे हुए है। अगर वह चाहते तो वह भी गवने- 
मेंट वेचोंपर वेठ सकते थे | लेकिन उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया क्‍योंकि वह 
सममभते थे कि मेरी जगह यहापर नहीं है । 


बह समझते थे कि हमारी जगह दुनिया भरमें हे। हमारी जगह गरीब 
आदमियोंको ऊपर उठानेके लिए हे । अगर हम भी वहीं वाते मानेगे.हम छोग भी 
उन्हींकी वतायी हुईं वातोपर अमल करेगे, गरीब आदमियोंको ख्यालमे रखकर 
जब हम कोई कायदा-कानून पास करेंगे, तभी हम उनके कामको पूरा 
कर सकेगे | 


से मजहबका ईसाई हू। अगर में यह कहू कि महात्माजी हमारे ईसा 
मसीहके वाद सबसे बड़े ईसाई थे तो कोई शख्स मेरा विरोध नहीं कर 
सकता | गाधीजी चाहते थे कि मजहवोमे एका हो। इसीलिए वह गीता, कुरान 
ओर बाइबिल पढते थे | यही दिखानेके लिए वह पढते थे कि में यह 


चाहता हूँ कि सब समजहब आकर एक हों। ओर इससे वढकर कोई वात नहीं हो 
सकती | 


धः 


बेगम ऐजाज रसूल 
[ नेद्री विरोधी दर $ युक्तप्रान्तीय कोसिक ] 


क्शर महात्मा गाधीके निघनसे मानवता शोकके सागरमसे डूब गयी है। अच 
हम छोगोंको चाहिये कि महात्माजीके आदर्शोपर चलकर यह दिखा दे कि उनके 
शहीद होनेका प्रभाव हमपर ज्षणिक नहीं अपितु स्थायी है। 
घ्ड 


९९ 


बंबई 
माननीय राज[ सर महाराज सिह 
( गवनर ४ बबई प्रात ) 

.__ पहले पहल मैने महात्मा गांधीको बम्वईमें सन्‌ १९१६ के भारतीय राष्ट्रीय- 
काग्रेतके अविवेशनमें देखा था। दक्षिण अफ्रीकामे भारतीयोंके साथ होनेवाले 
“दुत्येबद्दरके खिलाफ उन्होंने जो आन्दोलन किया था, उसके सिवा उन दिनों 
लोग उन्हें बहुत कम जानते थे । अतिम- बार मैं उनसे छगभग सात सप्ताह पहले 

१७ द्सिम्बरको नयी दिल्‍्छीमे मिला था। वीचके अनैक वर्षोमि मै उनसे वहुत ही 
कम मिल सक्रा | किंतु मुके अच्छी तरह याद है कि बहुत साल नहीं बीते जब 
वे 3 स्वर्गीय पिताके सकानमें शिमलेमे ठहरे थे और वहीं मेरी बहन 
अमृत कौरके मकानमे भी ठहर चुके है ओर सन्‌ १९४५ और सन्‌ १९४६ में मेरे भाई 
शमशेर सिहके यहाँ भी ठहरे है | 


महात्मा गाधीका वह गुण, जिसका प्रभाव मेरे ऊपर अत्यधिक पढ़ी) 
उनकी विशाल मानवता थी । सारी दुनियामे ही उनकी दिलचस्पी थी ओर वस्ठुतः 
उनका दृष्टिड़ोण अन्तरीष्ट्रीय था | वर्ण, धर्म, जाति आदिके भेदमे उनका विश्वास 
न था और उनके विचार कहीं अधिक व्यापक थे। बच्चोंसे उन्हें ओम था। 
मुझे याद है कि सन्‌ १९२१ से लाडे रीडिंगसे मुछाकात करनेके वाद ही 
मेरे पिताके मकानपर उन्होंने मेरे सबसे बड़े वेटे रणबीर सिंहको, जो उस समय 
छोटा ही था, किस अक्रार गोदमे उठा लिया और उसे खिलाने छगे | मुमे उनकी 
परिहास-प्रियताक्षी भी याद आती है। उन्हें हँसनेसे श्रेम था ओर हेँसी-मजाकम 

१०० 
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वे पूरा आनंद लेते थे । इस सिलूसिलेमें मुझे याद है! कि सन्‌ १९४४ में शिमलेके 
मकानमे जब में अपनी गुड़ियासे अग्रत्यक्ष रूपसे बात कर रहा था, तब उन्होंने 
उसमे कितनी द्छिचस्पी दिखायी थी। 


पिछले दिसम्बरमे जब में उनसे मिला तब मैने देखा कि सांग्रदायिक 
अशातिके कारण वे वहुत ही चिंतित थे। मेरे एक प्रश्नके उत्तरमे उन्होंने कहा 
कि जबतक सांग्रदायिक स्थितिम निश्चित तोरपर कुछ सुधार नहीं हो जाता, 
तबतक मै दिल्लीसे वाहर न जाऊँगा ओर इसीमे उनकी मृत्यु भी हुई | हिंसा एवं 


साम्रदायिकतासे उन्हें घुणा थी और हमारी सामान्य मानवतामे उनका अमिट 
विश्वास था| 


रध्ड 


साननीय बालरंगाघर खेर 
[ प्रधान मत्री * बस्बई ] 


आधुनिक भारत तथा विश्वका महामानव आज प्रार्थना-स्थलपर जाते 
समय रुत्युको भ्राप्त हुआ। इस सकट-कालमे जनतासे मेरी प्रार्थना है कि बह 
शाति तथा सद्भावना बनाये रखे जिसके लिए गाधीजीने यह आत्माहुति की है । 
उन्होने भारतको स्व॒राज्य दिलाया ओर सुराज्य वनानेके लिए प्रयत्नशील थे | 


गांधीजी मानवताकी आत्मा थे ओर मानव सबंदा आत्माका तिरस्कार 
किया करता है । उनके शिष्योंका कत्तेव्य है कि उनके अपूर्ण कार्योंको पूरा करे | 
यह हमारे लिए महासंकट है कि जब वह शाति, सद्भावना तथा मेत्न बढानेके ढिए्‌ 
अत्यत प्रयत्नशील थे ओर जब उनकी अत्यत आवदयकता थी, वह एक क्रर 
डगसे हमसे छीन लिये गये । के 


बे 


रु उनके परवत्तियों द्वारा उनका कार्य पूरा होना चाहिये। प्राचीन कालमे 
भी ऐसी घटनाएँ मिलती है, पर सत्कार्य सफल होते ही रहे । गाधीजी मर गये, 
पर वे अमर है। 
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रोना इस समय व्यर्थ है । हमे महात्माजीकी शिक्षा ओर उनका व्यक्तित्व 

समभनेकी चेष्टा करनी चाहिये | एक बार गाधीजी अस्वस्थ थे | हम लोगोंको उस 

समय उनके पथ-अ्रद्ञनकी बड़ी आवश्यकता थी। मैं डर गया था, क्‍योंकि हमारा 

सब छुछ नष्ट होने जा रहा था, उस समय मैने डाक्टर राधाकृष्णनसे कहा था--- 
१२०१ 


गाघीजी 


व 


“जब महात्माजी न रह जायेंगे तब क्‍या होगा 7 राधाकृष्णन्‌ मुस्कुराकर बोल्े-- 
- गाधीजीकी मृत्यु उपवाससे अथवा किसी हत्यारेकी गोलीसे होगी ।” महात्माजी 
ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वाणी, जिनके कार्य और जिनके बिचार समान थे। उनके 
जीवनका केन्द्र सत्य था । महात्माजीके जीवनमे सत्यके सामने किसी भी 
बसस्‍्तुका कोई महत्त्व न था ओर उनका सारा जीवन सत्यका ही प्रयोग 
था । सारी वसुधा उनका कुट्ठम्व थी । चाढीस वर्षोतक वे अपने देशवासियोकी 
दरिद्रता ओर पीड़ाको दूर करनेके लिए संघपे करते रहे । आइस्टीनके शब्दोंमे 
हम कह सकते है कि आनेवाली पीढीको यह विश्वास न होगा कि गांधीजीके 
समान मनुष्य भी इस धरित्रीपर उत्पन्न हुआ था | हम महात्माजीके इतने निकट 
थे कि उनकी महत्ता और उनके व्यक्तित्वका मूल्यांकन - नहीं कर सकते है । हममे 
समुचित दृष्टिका अभाव था। इतिहासके प्रकाशसे ही उनके व्यक्तित्वका गोरब 
प्रकट हो सकेगा । 


किंतु इतना तो सभी मानते है. कि निदंलित ओर पीडित जनताके हित- 
साधनमें वे सदेव निरत रहे | तीस वर्ष हुए जब उन्होने हरिजनोंको अपनी गोदमे 
लेकर अपनाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अहमदाबादमें रहनेके लिए 
उन्हें घर नहीं मिला । उन्होंने मनुष्योंके हृदय ओऔर विचारोमे अपने क्रातिकारी 
बिचारो और कार्यों द्वारा अठ्ठुत परिवत्तेन कर दिखाया । ४ 
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गाधीजी सारी मानवताकी चेतना-झक्ति थे, कितु आइचये हे कि मनुष्य 

अपनी ही चेतना-शक्तिको बुम्ो देनेका अ्यत्व करता है। 


महात्माजीने भारतको स्वतंत्रता प्रदान की । अब वह यही प्रयत्न कर 
रहे थे कि उसे अच्छी सरकार भी दे सके । 

जो लोग महात्माजीके बाद इस देशमे वच गये है, जो उनकी 
शिक्षाओका आदर करते हैं, उनका महान कतेव्य हे कि वे उनके आपूर्ण 
कायको पूरा करे । 

महात्मा गाधी शाति और मैत्रीका प्रसार 'करनेसे अपनी सारी 
वक्तियोंका व्यय कर रहे थे। जिस समय देशको उनकी उपस्थिति और प्रकाशकी 
आवश्यकता थी, उसो समय इतनी निर्देयताके साथ उनके जीवनका अत कर 
उन्हें हमसे छीन छिया गया। &ु 

सहात्माजीसे पूर्व अन्य देशोंमे भी इसी प्रकारका कार्य करनेका अनक 
महान आत्माओंने प्रयत्न किया था ओर वहाँ भी उनके देशवासियोंने उनका 
हत्या कर दी, फिर भी उनके जीवन-लक्ष्यका अत नहीं हुआ । उनका जलाया 
हुआ दीपक जताव्दियोंतक जलता रहा और उसका परिणाम हमारे सामने दे | 

२१०२ 
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मुझे ज्ञात है कि इस देशमे वहुत बडी संख्या ऐसे लोगोंकी हे जो 
सहात्माजीके सिद्धांतोका घोर विरोध करते है। कितु मै कहूँगा कि यदि वे 
स्वतंत्रताके प्रेमी हैं, यदि वे देश-प्रेमी है, यदि वे नहीं चाहते कि हमारी नव- 
पल्नवित स्वाधीनता सूखकर नष्ट हो जाय, तो मेरा उनसे अनुरोध ह कि वे देशमे 
सुव्यवस्था, शाति और सद्दावना बनाये रखें । गाधीजी अमर है। 
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हात्माजीके निधनसे जो असीम क्षति पहुँची हे वह किसी एक बग, 

जाति या देशकी ही नहीं हुई है, समस्त मानवताको उससे धक्का छगा हे। 
महात्माजी किसी देश विशेषकी ही सम्पत्ति न थे, वह सारे ससारके घन थे। 

महात्माजीने ससारको जो दाशनिक ज्ञान दिया है उसका उज्ज्बलतम 

अश अहिंसात्मक असहयोगकी रीति है । जो नि्ेय पहले युद्ध या विना हिसाके 

नहीं किये जा सकते थे, उन्‍हें अर्हिंसात्मक असहयोग द्वारा पूरा करनेकी रीति 


गाधीजीने बतायी । जीवनकी अतिम घड़ीतक जो वात महात्मा गाधीके मस्तिष्कमे 
गंजती रही, वह थी-अहिसा । 


साननीय मोरारजी देसाई 
[ गुह-मत्री ; बबई ] 
राष्ट्रपिताके प्रति सर्वेश्रेष् श्रद्धाजलि यही हो सकती है कि हम उनके 
द्वारा प्रदर्शित सत्य, अहिंसा ओर शांतिके मार्गपर चले । 


र्धड 


साननीय बेकुठ लालूभाई मेहता 
[ अर्थ-मन्त्री बम्बई ] 
महात्माजीकी मृत्युसे हमारा हृदय शोकमग्न हो गया है | वह समस्त 


पीडित मानवताऊे उद्धारक थे ओर हरिजनोंका व्ेन्‍च और कष्ट दूर करनेमे उन्हेंनि 


चडा महत्त्वशाली काये किया | हमे आज प्रतिता करनी चाहिये कि जिस व्येयके 
लिए महात्माजी जिये ओर मरे उसे हम आगे बढावें | 


श्ण्३्‌ 


हो 


गांधीजी 


भारत ओर उसके बाहर होनेवाले धंर्मगुरुओंमे तथा गांधीजीमें यह 
अंतर था कि गांधीजीकी अंतरात्मा क्षण-क्षणपर उन्हें स्मरण दिलाती थी कि भूखे 
पेट भगवानका भजन करना अशक्य नहीं तो कठिन अवश्य है। यही कारण था 
ओर गांधीजीकी दृढ मान्यता थी कि जबतक सबका पेट नहीं भरेगा तबतक थोड़े 
व्यक्तियों का ऐश-आराम भोगना मानव-जातिके प्रति द्रोह करना है। खादीका कार्य 
क्रम उनकी इस विचारधाराका प्रतीक हे। राष्ट्रीय चृत्तिवाली प्रजाकी खादीकी 
पोशाक राष्ट्रीय अ्रवृत्तिमे स्वाश्रय, स्वावलंबन एवं समताके सिद्धातको प्रत्यक्ष स्वीकार 
करवी है । ज्यों ज्यो कारखाने बढते गये, आ्रामोद्योग दूटते गये | बढती हुई वेकारी 
ओर भीषण दरिद्रता महात्माजीके सनमें सर्वेदा उद्धेग उत्पन्न करती रही। ओर 
इन्हीसे बचानेके कार्यको वे द्रिद्रनारायणकी सेवा मानते थे, जो आत्म-शुद्धिका एक 
मांग है। ऐसी आत्म-शुद्धि बिना अहिंसाका पाछन हो नहीं सकता। अहिसाके 
पालन बिना सत्य-शोध व्यर्थ है। यह विचार-परंपरा गांधीजीके अथशासत्र ओर 
धर्मेशाख्रका संबंध जोड़ती है। जीवनके निकट प्रश्नोंका हल धर्मके सार्गमे 
छानेका भ्योग गांधीजीके जीवनकी विशेषता हे। 


ध्ड 


मएननीय दिनकरराव एन० देसाई 
[ स्याय तथा पूर्ति-मत्री : बस्वई | 


यह अप्रत्याशित दुर्घटना है। भारतीय इतिहासमें सर्वाधिक शोकपूर्ण 
ओर लज्जाजनक विषय यह होगा । ऐसी विभूतिको खोकर न केवल भारत अपितु 
संसार भी एक प्रकारसे श्री-हीन हो गया है । 


ध्छ ८ <४ 


माननीय गुलजारीलए्ल नन्‍्दा 


[ ्रम-सत्री : बस्वई ] 
आज सारा संसार छब्ध और व्यथित है। गांधीजी युगावतार थे। 
टू ओर गो इ/ 
उन्हें पाकर भारतका मस्तक गये और गौरवसे ऊँचा था। हम उनके निर्दिष्ट पथपर 
चलकर ही उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते है. 
१२०७ 


राष्ट्रपति 


की, 
टिक 
। के हु थ्र्टो ५2%, $ 
अर कु जेन्द्र 
६ “है । डाक्टर राजजपतसाद 
हि ॥ दर 
फ़ पप प्र 


भारतके गवर्नरजनरल तथा गवर्नर 


कुर्सी पर बेठे हुए: 
१--माननीय राजा 
सर महाराज सिंह 
( बबई ), २ 
माननीय सर आखि- 
वाल्ड नाय ( मद्रास) , 
३-लार्ड माउपण्ट- 
बेटन (गवर्नर जन- 
रल), ४--माननीय 
श्री राजगोपालाचारी 
( परिचमी वगाल) 
५->-माननीया सरो- 
जिनी नायडू (यूक्‍त- 
प्रान्‍्त ) 

खडे हुए १--माननीय सर अकवर हंदरी (आसाम), २--माननोय श्रो मगलूदास पकवासा 
(मध्यप्रान्त), ३--माननीय श्री चदूलाल त्रिवेदी (पूर्वी पजाव) ४ --माननीय श्री माधव श्रीहरि अणे 
(विहार), ५--माननीय डाक्टर कैलाशनाथ काटजू (उडीसा) 


प्रान्तीय मत्रिमण्डलेंके माननीय प्रधान-मत्री 
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हि 


माननीय वालगगाधर खेर (ववई ) हा _ डा०विधानचन्द्रराय (पब्चिमी वगाल) 


माननीय प० गोविन्दवल्लभ पत ( युक्तप्रान्त ) 





माननीय लक्ष्मण महादेव परटिल 
[ आबकारी मत्री वम्बई ) 


महात्माजीकी इस अमानुषिक हत्याका समाचार सुनकर ह्रदय स्तब्ध 
हो गया है। आजके इस सम्य-युगमे मानव इतना बबेर, पेशाचिक ओर पाशबव 
आचरण कर सकता है, इसकी कल्पना भी हृदयने कभी नहीं की थी । अहिसा ओर 
प्रेमके देवदूतका ऋर हिंसा द्वारा निधन भारतके उज्ज्वल छलाटपर अमिट कलंक 
है। भारतवासियोंका यह परम कतंव्य है. कि बापूके पावन उपदेशोपर चछकर इस 
कलुषके प्रक्षाउनका प्रयत्न करे | 


ध्छ 


सएननीण सनझोर सप्यनजी माई देसाई 
[ मत्री वम्बई ] 
बापूके निधनसे भारत ही नहीं समस्त बिश्वकी सर्वश्रेष्ठ चिभूति उठ 
गयी । मानवताके शुश्र आदर्शोका चरम विकास जिस महापुरुषके जीवनमे साकार 
हो गया था उसका इस प्रकार एक धर्मोन्मत्त व्यक्तिकी मूढतासे उठ जाना विश्वकी 
सबसे घड़ी दुर्घटना है। भगवानसे हमारी प्रार्थना है कि वह अब भी भारतके 


साम्रदायिक विपसे मूच्छित मानवोंको ऐसी सुबुद्धि दे जिसमें वे वापूके आदरशोका 
अनुसरण करते हुए कलह-पीड़ित मानवताकी रक्षा करे । 


ध्छ 
मजननीय एप, पी, पटित्त 
[ कृषि-सत्री बस्बई ] 
गाधीजी अवतारी पुरुष थे। उत्तकी हत्या भारतीयोके ही लिए नहीं, 
विद्वके अत्येक प्राणीके रिए अनिष्टकारी है। उन्तकी आत्मा हमे वछ और साहस 


प्रदान करे | 


१४ १०५ 


माननीय गोविन्द परम गत 
[ स्वायत्त-शासन मत्री अम्बई | 
इससे बढकर हमारे लिए ओर क्या भीपण छुसम्वाद हो सकता है। 
उन्हें खोकर आज हमने अपनी अनसोछ निधि खो दी है । 


जि] 


कक 


माननीय डाक्टर एम, डी, डी, गिलडर 
[ स्वास्थ्य-्मत्री बम्बई ) 


सिय 


हन्त, जो न कभी सोचा था, वह हो गया। यह महात्माजीकी हत्या 
नहीं मनुष्यताकी हत्या है । उन्हे खोकर आज विश्व अनाथ हो गया हे । 


शा 


2 


माननीय गणपति देवजी तपएसे 

[ उद्योग-मत्री * बम्बई ] 

इस अत्यत शोकपूण् मत्युसे न केवल हरिजनोंने अपितु सारा 

मानवताने अपना सबसे बड़ा मित्र खो दिया। इस हृदय-विदारक छुघदनाका 
सताप शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता | वापूका जीवन और मरण दोनो 

है रे हट अरे ० हलक. घ 
ही हपपर प्रेसमकी अतुलनीय चिजयके साक्षी है। दलितोकी सेवा ही उनका व 
था, चाहे वे दछित किसी भी देशके क्‍यों न हों । 


ध्ड 
शी नुरी 
[ भृतपूर्य मंत्री बस्बई ] 


महात्मा गांधीने मुसलमानोके छिए अपनेको कुबान कर दिया। खिंला- 
फत आदोलनसे लेकर आखिरी दसतक उन्होंने अहिंसाका उपदेश टिया । 
महात्मा गावीके दिल्लीमे रहनेसे ही दिल्लीकी स्थिति मुसलमानोंके लिए 
ठीक हो गयी थी । 
१०६ 


श्रीए ए. खँ 
[ विरोधी दकके नेता व्यवस्थापिका समा, बस्ब३ई ] ६ 


इस पुण्य-आत्माकी अग्रत्याशित ओर जघन्य हत्यासे जो धक्का मान- 
चताको छगा है, उसके विक्षिप्त प्रभावसे वह अभी मुक्त नहीं हो सकी है । स्वतन्नता 
ओर प्रजातंत्र, दोनो हमारे सामने ऐसे चित्र है जिनकी रूपरेखाका अनुमान 
केवछ अनुभवके ही आधारपर हो सकता हे । हमारे पास न तो वह अनुभव ही 
अभी हे और न कोई परपरा ही है। जिन यंत्रोंसे इनकी उचित माप की जा 
सकती है वह हमारे पास नही है । ऐसी स्थितिमें हमे यह पूर्ण आशा थी कि 
सहात्मा गांधी, जिन्होने प्रजातत्रकी नींव डाली है, इतने समयतक जीवित रहेंगे 
कि इस नींवपर ऐसा महान प्रासाद खड़ा कर सकेगे जिसका स्थान संसारकी 
बड़ीसे बड़ी प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओमें सम्मानप्रद होगा । 


ड़ 


२५ 
श्री सी. पी. अ्स्वल 
[ युरोपीय दरुके नेता + व्यवस्थाएपिफा सभा, बस्बईे | र 


महात्माजीने शांति-स्थापन कार्येमे बहुत उच्च सेवाएँ की हैं.। 


ध्द 


मननीय एम. से. चएला 
[ छिच्दरणति बस्बई न्‍्यायारूण ] 


एक महान ओर भयंकर विपत्ति हमपर आ पडी है । हमारे राष्ट्रपिता ओर 
हमारी स्वतंत्रताके निमोता हमारे बीचसे उठ गये | उनका बुद्धिमत्तापू्ों निर्णय 
एवं परामशे, उनका निवेश, उनका सबको अपनानेवाला स्नेह अब हमे न मिल 
सकेगा ओर हम उनसे वचित रहेगे। उन्‍्माद ओर घृणासे वशीभूत होकर नृ्ंस 
ओर भयकर आक्रमण द्वारा उनके अनमोल जीवनका अत कर दिया गया। यह 
उभीग्य देखिये कि मनुष्योमे सबसे बड़े दयालु, सबसे बडे उदार ओर सर्वश्रे् 


सज्ननका इस प्रकार ऋरतापू्ण निधन हुआ । 
१५०७ 


स्वतंत्रताके लिए काफी खून बहा ओर अश्र॒कण गिरे, कई बलिदान ओर 
आत्मसमपेण हुए, साहस और वीरताके अनगिनत काये हुए, किंतु गाधीजीका कार्य 
सर्वोच्च था । उन्होंने हमारे भाग्यका समुचित निर्माण किया | उन्होंने देखा कि भारत 
एक महान साम्राज्यके अधीन छटपटा रहा है । उन्होने देखा कि भारतकी जनतामे 
अनेक्‍्य है, नेतिक पतन है ओर है निरुत्साह एवं निष्क्रियता। उन्होंने कार्यारभ 
किया और एक पीढीमे ही विश्वके महत्तम राष्ट्रको भारतपरसे अपनी छत्र- 
छाया हटा लेनेके छिए विवश किया, भारतकी जनताको भययुक्त कर उसमें आत्म- 
सम्मानकी भावना भरी और यूनियन जेकके स्थानपर तिरगे मडेको सामिमाद 
लहरा कर दि्खिला दिया | 


उनकी महत्ता इस बातमे -है कि उन्होंने हमें खोयी आत्माकी श्ाप्तिके 
लिए प्ररित किया, हमे अपनी महती परम्पराका ध्यान दिलाया, हममे आत्म- 
गोरव ओर स्वाभिमानकी भावना जगायी और देशभक्तिकी प्रज्ज्वछंत ज्योति पुन 
प्रफाशित कर दी । 


कक 


डाक्टर मुकुन्द रामराव जयकर 


| 


[ प्रसिद्ध विधान-शाद्धी तथा कुरूपति : पून( 'विद्वविद्याकय ] 


महात्माजीकी यह जघन्य हत्या उसी हत्याके समान है जेसी ईसाकी हुई 
थी। इस दृष्टिसे वे दोनों भाई थे और भाईकी तरह ही शहीद हुए। गाधीजीके 
आदृशोका अनुसरण ही उनकी स्मृतिको स्थायी बनानेका सर्वोत्तम साधन हे । 


क् 


भी रिचाड डाइक अक्ल्तेएड 
[ आर्क विश॒प ; बस्वई | 


हिन्दके अधान मंत्रीने प्राथना, त्याग और तपस्याके लिए जो अद्युरोध 
किया है उससे हमारे ईसाई भाइयोंके हृदयस्थ सहाल्ञुभूति-पूरों ऐक्य भावोकी 
जागत्ति होगी । शनिवारके दिन अन्य साधारण दिनोंकी अपेक्षा अधिक संस्यारम 
छोग गिरिजाघरोंमे एकत्र होंगे जो सदा ही निजी पूजाके लिए खुले रहते हैं । 
यह वह द्विस भी है जब सहस्रों व्यक्ति ईश्वरके सम्मुख तप॑स्थामे अपने अपराध 
स्वीकार करते हैं। अब इस अभ्यासका अनुसरण उन उच्च आदशोंके प्रति 
पूरो आत्मसमपैण द्वारा होगा जिनके छिए महात्मा गाधी जीवित रहे ओर मरे | 
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श्री ए, पी, सापवगएला 
[ मेयर « वस्वट कारपोस्शन ] 
गांधीजीका जीवन विलछक्षण था, जो केवल भारतके लिए ही नहीं अपितु 


सम्पूर्ण मानवताके लिए अर्पित था। उन्होंने भारतवासियोंको स्वतंत्रता-प्राप्तिके 
लिए सत्य और अहिंसाके शस्त्र-प्रयोगकी शिक्षा प्रदान की । 


ध्छ 
श्री एस. के. पित्त 
[ अव्यक्ष « बम्बई प्रातीय कांग्रेस कमेटी ] 


गाधीजी आतिक्ी अद्वितीय मूर्ति थे। भाग्यके निप्ठुर हाथोंने जि 
परिस्थितिमें उन्हें हमारे चीचसे उठा लिया है, उससे हमारा रक्त खौल उठता हैं। 
उनका छिन जाना राष्ट्र पर ऋर वज्पात है । यह वोट आकस्मिक होनेके कारण 
ओर भी अधिक तीकष हो गयी है। उनके अभावसे इस देशकी जनताकी 


मानसिक चृत्तियॉपरसे नियंत्रण उठ गया। 
ध्छ 
क्रीमती हसए मेहतठए 


[ अब्यक्षा : आंखिक मास्तीय महिला-सम्मेटल ] 


भारतीय स्तरियाँ अनाथ हो गयीं ओर उनकी अपूर्णीय क्षति हुई हे । 
सदहात्माजी आध्यात्मिक नेताओंके प्रकाश थे। भारतीय नारी-समाजकी सच्ची 
श्रद्धाप्नल्लि यह होगी कि हम मद्यात्माजीके बतलाये हुए राज्यक्ता निमाणं कर | 


ध्छ 
श्री हसन भाई ए. लएलजी 
[ प्रसिद्ध उद्येगपीत तथा अध्यक्ष जीया-सम्मेटन ] 


यह हत्या भारतीय राष्ट्रपर भयकर ऋूर आधात है। इस लूज्जास्पद 
घटनाका एक ही प्रायश्ित्त हो सकता है ओर वह यह कि सभी संप्रदाय मिडकर 
चते मान साप्रदायिक कट्ुताको मिटा दें । 
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श्रीमती सोफिया वाडिया 


ए 


[ मीन्त्रणी पी ई एन ] 


भारतके तथा समस्त विश्वके करोड़ों नर-नारी ऐसे है जिनके हंदय 
महात्माजीके व्यक्तित्वकी स्नेहपूर्ण पवित्रता और एज्ज्बछतासे एवं उनके जीवन- 
संदेशके स्फ़ूर्तिदायक उदाहरणोंसे प्रभावित रहे है| हिंसाके एक जघन्य आपचरणने 
बापूकी भोतिक सत्ताका विलोपकर उस पवित्र सदेशके साकार अस्तित्वसे हमें 
विहीन कर दिया । परंतु ज्यों-ब्यों दिन बीतते जा रहें है, हमें अछुभव हो रहा है 
कि यद्यपि उनका शरीर नहीं रहा तथापि उनकी आत्माकी सतत गतिशील शक्ति 
निरंतर सक्रिय है और उनकी अमूत्ते सत्ता अपने कार्यकों आगे बढानेमें तर हे । 


पूरे मनोयोगसे यही हमारा श्रयत्न होना चाहिये कि हम उनके 
प्रवर्तित कार्यको आगे बढावे। उनके प्रति यही सबसे बडी श्रद्धाज्नक्ि होगी, 
क्योंकि इसी प्रकार हम उनके जीवनके लक्ष्यकी पूर्तिकी ओर बुद्धिमत्ता आर 
निपुणताके साथ बढ सकते है ! 


भगवानसे हमारी प्रार्थना है कि वह हमें ऐसी शक्ति दे कि वापूके इस 
वलिदानसे स्फूर्ति पाकर हम सत्यका अन्वेषण करे, सत्यको प्राप्त करें तथा सत्यके 
साथ जीवन बिताबें। भगवान करे, उनकी श्रेममयी स्मृति हमारे हृदयको ऐसी 
प्रेरणा प्रदान करे जिससे हम शांतिमयी शक्ति और सेवापूर्ण आनद पा सके | 


कु ४8 | 


श्री पुरुणेत्तमदास ठाकुरदास 
[ प्रसिद्ध व्यवसायी तथा सामाजिक काँयेकत्तो बस्चई | 


आज गाधीजी नहीं रहे । पर हमे महात्माजीकी उन सेवाओंका ऋण 
स्वीकार करना चाहिये जो उन्होंने स्व॒तंत्रताके प्रथम चरणमें अपने अन्लपम अरि 
दृढ नेढृत्वके कालमें प्रदान की । द्वितीय महायुद्धने सबसे अधिक क्षति नैतिकताकों 
ही पहुँचायी ओर उसे भारतमें पुनरुजजीवित करनेका श्रेय महात्माजीको ही दे | 
युग-युग तक विश्व उनको स्मरण करता रहेगा। 


का हे खअब्द 00. [पु 
श्री सेयद अब्दुल वरेल॒दी 
[ प्रसिदूव पत्रकार और राष्टिय मुर्सक्तिम नेता ] 


यद्यपि सुवुद्धि, स्वाथ-भावना तथा परिस्थितियोंकी अचूक पुकारने 
मुसत्मानोंकी साम्रदायिक राजनीतिके त्यागका निर्णय करनेपर बाध्य कर 
दिया हे, तथापि महात्मा याधीने मुसलमानोंके लिए जो कुछ भी किया है उसके 
प्रति अपनी कृतज्ञता ही इस नि्यके लिए उपयुक्त कारण समझा जाना चाहिये । 


महात्माजीने अपने जोब॒नका वलढिदान इसछिए किया कि मुसलमान 
तथा अन्य अल्पसख्यक भारतमे सुरक्षित तथा सम्मानपृवंक रह सके। उन्‍होंने 
सिद्ध कर दिया कि में अल्पसख्यकोंका सर्वप्रिय ओर सबसे बड़ा मित्र हूँ | इधर 
शताब्दियॉमें उन्हें ऐसा कोई मित्र नहीं मिला था | तो क्या भारतके मुसलमान 
इतने वेगरत आर इतने अक्ृतन्न होंगे कि अपने सर्वोच्च मित्रको धोखा देंगे ओर 
उसके पविन्नतम जीवन-कार्यपर पानी फेर देंगे ९ 


उनके सनमे इस वातमें तनिक भी शका नहीं हे कि यद्यपि भारतमे रहने- 
वाले अधिकाश मुसलमानोंने पिछले दिनोंमे घोर विचार-द्दीनताके साथ मुस्लिम 
लीगका अनुसरण किया और उसके घातक छिनराष्ट्रीय सिद्धातको अपने 
सहयोगसे वलग्रदान किया, परतु अब उन्‍होंने भठीभाँति अनुभव कर लिया है कि 
इस टिनराष्ट्रीय भावनाका कितना घातक परिणाम हो सकता हे। उससे यही 
निष्कप निकलता हे कि एक ही देशमे दो विभिन्न राष्ट्र तवतक नहीं रह सकते हैं 
जवतक एकके साथ विदेशी जसा व्यवहार न किया जाय। 


अखिल भारतीय कामग्रंस कमेटीने महात्मा गाधीके इस प्रस्तावको 
स्वीकार कर लिया था कि शरणा्थियोंकों भारत और पाकिस्तानमे अपने पराने 
स्थानोंको वापस छोंट जानेमे सहायता दी जाय । 


महात्मा गावीके अतिम अनशनके कारण भारत तथा पाकिस्तान दोनों 
परदेशोंमे वहाँके प्रत्येक सप्रदायके रुखमे सुर परिवर्तेत हो चछा था, और 
अब गाधीजीके निवनसे एक अतुरूनीय क्षतिका अनुभव दोनों प्रदेश कर रहे हे । 


इस सहान शोकके कारण भारत ओर पाकिस्तान एक दूसरेके सन्निक 
आ गये हैं । अब पाकिस्तान अवश्य महसूस करेगा कि काग्मीरके प्रति हमारी 
नीति ओर कार्यका क्‍या परिणाम हो रहा ह। पाकिस्तान अवश्य अपनी कार- 
चाइयोंकोी इस तरह बदलेगा जिससे दोनों प्रदेशोंसे ऐसा सममझाता हो सके जो 
उनके लिए सम्मानजनक हो ओर साथ ही साथ काश्मीर-निवासियॉके लिए भी 
सतोपप्रद सिद्ध हो सके । 
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गांधीजी 


भारत तथा पाकिस्तानके अत्येक विचारशीछ नर-नारीकी यह हार्दिक 
कामना है कि दोनों देश आपसमभे शांति तथा मेत्रीका संबंध बनाये रखें 
ओर इस प्रकार उन्नतिके मागपर चलते रहें जो दोनोंके हितमें सहायक सिद्ध 
हो। दोनोमेसे कोई भी इस स्थितिमें नहीं है कि उसकी राज्य-व्यवस्थाका आधार 
केवल धर्म ही बनाया जा सके | अपने हो स्वार्थोकी सिद्धिके लिए यह निश्चित 
कर लें कि किसीकी भी राज्य-व्यवस्थाका आधार धर्मन हो सकेगा। वतेमान 
संसाय्मे प्रत्येक प्रगतिशील राज्य अब धर्मके आधारका त्याग कर चुका है ओर 
भौतिक हितोकी बुनियादपर ही निर्मित है | 


छ छ छ 


३० जनवरीको अनुमानकी सीमाओंसे भी कठोरतम कुठाराधात 
भारतवर्षपर हुआ जब एक हतत्यारेने देशकी सर्वश्रेष्ठ संतानपर ही ग्रहार किया। 
महात्मा गाधीके महाप्रयाणके पश्चात्‌ देशमे जो कुछ भी हुआ है ओर हमने 
जो कुछ भी देखा या सुना हे, उसकी कोई भी मिसाल भारतीय इतिहासमें नहीं 
सिल सकती है किसी भी एक व्यक्तिके निधनके पहचात्‌ सारे मानव- 
इतिहासमे इतने ससार-व्यापी विषादका अनुभव नहीं हुआ है, ओर न इतनी 
पवित्र तथा वेदनापूर्ण श्रद्धाज्ललियाँ ही किसीको अपिंत हुई है जितनी महात्माजीको 
समर्पित की गयीं । उनकी झत्युसे न केवल भारतकी चरन समस्त जगतको जो क्षति 
पहुँची है वह अपूर्व तथा असीम है । 


० | 6 


महात्माजीके वलिदानने हममेसे भ्रत्येकको यह चुनीती दे दी हैं कि हम 
अपने पूर्ण ग्रयाससे साप्रदायिक वेमनस्यके विषयृक्षको जड़से उखाड़ कर फेक दे । हम 
महा त्माजीके अति प्रेम ओर श्रद्धाका दावा करते हैं,साथ ही हम सब उनकी हृत्याके 
घोर पापके भी भागी हैं । इसलिए इस राष्ट्रीय पापके धव्बेकी थो डालनेके लिए, 
उनके अति अपनी श्रद्धा ओर प्रेमकी वास्तविकता सिद्ध करनेके लिए, तथा उनकी 
कृतज्ञताका ऋण चुकानेके हित भी, हमारा यह अनिवार्य कत्तेव्य हो जाता हे कि 
हम राष्ट्रीय ऐक्ये ओर मेन्नीके उस लक्ष्यको प्राप्त कर छे जो उनके जीवन कांलमें 
हमे आप्त न हो सका | 


० ] ७ 


गांघीजीका स्वर्गवास हुए आज पॉच दिन हुए । इन पॉच दिनिमि जो कुछ 

हमने देखा, जो कुछ सुना ओर जो कुछ हुआ उसका उदाहरण स नदी 

मिलेगा । यह पहछा अवसर है कि एक व्यक्तिकी रुत्युसे दुनियाके हर कोनेमें रंज 
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न 


श्रद्धाज्नल्याँ 


और मातमकी एक लहर फेल गयी है और दुनियाके सब बड़े और छोटे देशोंकि 
नेता इस व्यक्तिकी सृत्युपर दुःख प्रगट कर रहे है। 


गाधीजीके लिए सारी दुनिया रोती है इसलिए कि करोड़ो व्यक्तियोंको 
उनसे श्रेम था और अपने दुख और कठिनाईमे वह उनको अपना सहारा 
समझते थे। आज संसारमे पिछली लड़ाईके कारण ओर आगे होनेवाली छडाईकी 
आशंकासे अँघेरा छा गया है। इस अँधेरेमें एक ही रोशनी थी जो गाधीजीकी 
रोशनी थी जो अहिसाके रास्तेसे शांति ओर सुखकी ओर ले जाती थी। गांधी- 
जीने पिछले २५ बर्षों मे इतिहासमे एक नया अध्याय छिखा और वह यह कि 
अहिसाकी शक्ति हिंसाकी शक्तिसे सहख्रों गुना अधिक है, और एक जाति 
अहिंसाकी सहायतासे भी अपनी स्वतत्नता जीत सकती है और अपनी दूसरी 
आकाक्षाओको पूरा कर सकती है । 


यह सत्य हे कि अहिंसाका अ्योग गांधीजीने इस देशकी स्वतंत्रताके 
लिए क्रिया किठु उनका संदेश केबल भारतवर्षके लिए नही है अपितु सारे ससारके 
लिए है, जिसका अमाण बविदेशोसे आयी हुई श्रद्धाअलियोंसे मिलता है । 
गाधी जीने स्वय अनेक वार कहा है कि मेरा अभिप्राय केवल भारतवर्षको स्वतंत्र 
करना और इसी देशमे भाई-चारा पेदा करना नहीं है अपितु मै चाहता हैँ कि 
स्वतंत्र भारतके द्वारा सारे संसारके छोग आपसमे भाईकी भाँति शांति और 
अहिंसाका जीवन बिताये । गाधीजीकी मृत्युके ठीक एक सप्ताह पहले मुझे उनसे 
दिल्लीमे बात करनेका अवसर मिला। इनके पिछले ब्रतका जो प्रभाव दिल्ली तथा 
देशके दूसरे प्रातोंपर पड़ा इससे थे बहुत असन्न हुए। फ्रान्सके दो बडे नेताओं ने 
जो उनकी प्रशंसा की थी, उसकी ओर मैने उनका ध्यान दिलाया और कहा- 
“गगाघीजी,आपको यूरोप ओर अमेरिका जाना चाहिये, क्योंकि वहॉँके लोग आपकी 
शिक्षा अपनानेके लिए तेयार है ।? गांधीजीने उत्तर दिया--हाँ मै भी जानता हूँ 
ओर मेरा विचार भी यूरोप ओर अमेरिका अ्रमण करनेका है किंतु इस समय 
मै पाकिस्तान जानेका विचार कर रहा हूँ । 


गांधीजी हम लोगोंसे इस प्रकार हिल मिल गये थे कि हममेसे हर एक 
उनकी मृत्युकी अपनी निजी हानि समझ रहा है । 


हमारे मुल्कका कोई नगर, कोई गॉव, फोई महल या कोई झोपड़ी ऐसी न 
थी जहा उनका प्रभाव न था। कोई छोटी या बड़ी समस्या ऐसी न थी जिसे उन्होंने 
इस प्रकार नही सुलकाया जो सारे देशको स्वीकार न हो। कोई छोटी या बड़ो 
ऐसी शिकायत न थी जो उन्होंने सुनी ओर जिसे दूर करनेकी चेष्टा नहीं की | 
हम गफलतकी नींदमे सो रहे थे, गांधीजीने हमे जगाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 
पहले केवल पढ़े-लिखे लोगोंका संघ था । गांधीजीने इसे क्रांतिकारी जनताका सगठन 
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घनाया। उन्होंने हमसे नयी वीरता, निर्भेयत्रा ओर स्वावलंबनको जन्म-द्िया और 
सत्याग्रहका ऐसा अनमोल अख दिया जिसकी सहायतासे पनच्चीस सालकी अवधिमे 
हमने अपने देशको स्वाधीन बना लिया। - 


हममेंसे बहुत लोग किसान ओर मजदूर है। गाधीजी स्वयं अपनेको 
किसान कहते थे और समम रहे थे कि भारतवर्पकी सच्ची स्वतत्रता तभी हो 
सकती है जब किसान ओर सजदूरोंकी आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधरे 
ओर देशसे गरीबी, वेकारी, छूआछूत और मूर्खता दूर हो और हम सब्र हिन्दू- 
सुसलमान, सिक्‍ख, पारसी ओर ईसाई भाई-भाईकी तरह मिल-जुछ कर रहें | स्वत- 
त्रता-आ्राप्तिके पश्चात्‌ गांधीजीकी सबसे बडी शिक्षा यानी अहिसाको हम लोग भूछ . 
गये ओर साप्रदायित्रताके बिपसे हमने अपना हृदय भर डाला । महात्मा गाधीने 
अपने जीवनके अतिम महीने इसी विपको मिटानेमे बिताये, यहॉतक कि अपनी 
जानतक इसके छिए दे दी । 

अब हम छोगोका कर्तव्य है कि गाधीजीकी आत्माको प्रसन्न रखनेके 
लिए चेष्टा करे, हम सब हिन्दुस्तानी मिल-जुल कर भाई भाईकी तरह रहे और 
स्वतत्र भारतमे जनताका राज स्थापित करे जिसमे प्रत्येक धर्मके लोग आनद 
ओर शातिसे रहें । हमारे देशके सम्मुख शानदार भविष्य है, मगर शर्त यह है कि 
गांधीजीने हमे जो शिक्षा दी है उसके अनुसार चले । 


रथ 


श्री! अच्युत पट्वर्चन 
[ प्रसिद्ध समाजवादी नेता 


इस महान नेताके उपयुक्त स्मारककी प्रतिष्ठा देशमे उनकी मूर्तियोंकी 
स्थापनासे नहीं, बल्कि उन उच्च आदशशोंके अनुसरणमे है. जिनके छिए वे जीवित 
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रहे ओर अंतमे अपने प्राण भी उन्होंने विसर्जित किये। 


साम्रदायिकताका विष, जिसके कारण पाक्रितानका विभाजन 
सम्भव हुआ, अभी हमारे देजके वहुतसे छोगोके हृदयमे विद्यमान है ओर 
गांधीजी द्वारा विश्वको प्रदत्त यह महान्‌ संदेश भी, कि अपना घर सँवारनेके 
लिए दूसरेका घर जछाना ठीक नहीं, हमने भुला दिया है । गाधीजीने इस राष्ट्रक 
रहनेवाले सभी संग्रदायो एवं जातियोंके नागरिकोंके लिए इस देशको सम्पन्न और 
सुरक्षित वनानेका प्रयत्न क्या । उन्होंने राष्ट्रकी विभिन्‍न शक्तियोंको एक सूत्रम 
आवद्ध किया, अनेक्य दूर किया और उन्हें राष्ट्रहितके कायेमे नियोजित किया। 
क्या उनकी मृत्युसे वह सूत्र भंग हो जायगा जिसने सबको संवद्ध कर रखाह। 
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ओ मन आए, मसानी 


[ प्रसिद्ध भूतपुद समाजदादी नेता ] 


कुछ लोग इस विचारके थे कि देशकी प्रगतिमे गाधीजीकी जो कुछ ; 

करना था, वह सब वह कर चुके थे। उनका आदरश और उनका चर्खा प्रगति-विरोधी 
माना जाता था, पर थोड़े ही दिनोंमे लोगोको स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक, 
आर्थिक ओर सामाजिक क्षेत्रोंमे उनकी एक विशेष देन है । वह इस युगके सबसे 
बड़े समाजवादी थे ओर अपने समयसे बहुत आगे थे। हम छोगोंको उद्देश्यतक 
पहुँचाकर वह चले गये । जसा प्रधान मंत्रीने कहा है, हम छोगोंको हिंसा, द्वेप तथा 
धसोनन्‍्वता दूर करनी चाहिये | सनिकवादका अनुसरण करनेसे देशकां स्वनाश 
हो जायगा | अब तो उनकी मृत्युके पठ्चात्‌ हमे वदक जाना 'चाहिये ओर उनके 
आदशॉपर चलकर उनसे शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। गाधीजीके आदेशानुसार 
हमको अन्तमुंख होना चाहिये । 


श्री गंगाधरराव देशुपांडे 
[ क्नाय्कके वयोवुद्ध कांग्रेसी नेता ] 
मुझे अपनेको हिन्दू कहनेमे शर्म आती हे 'क्योंकि एक हिन्दूने भारतके 
भाग्य-विधायक राष्ट्रपिता महात्मा गाधीपर जघन्य आक्रमण किया । 


छः 


श्री] साने गुरुजी 
[ प्रसिद्ध समाजवादी नेता और केखक ] 


हमे सत्य ओर अहिसाके उस सिद्धातके ऊँचे महत्त्वपर जोर देना चाहिये , 
जिसके लिए गांधोजी जीवित रहे ओर अतमे उन्होंने अपने प्रागाकों उत्सग 
कर दिया। 


- रावसाहब पटवर्धन 
[ प्रसिदूध कांग्रेस नेता ] 


महात्मा गांधीका अवतार-कृत्य समाप्त हुआ । गांधीजी हम लोगोंको 
छोड़कर चले गये । आजके भारतका निर्माता तथा युगमें क्रांति उत्पन्न करनेवाला 
महापुरुष इस संसारसे उठ गया । अपना परस प्रिय पूज्य राष्ट्रपिता हमें अकेला 
छोड़ कर चछा गया । 


गांधीजीकी झृत्युसे दुः्खी लाखों व्यक्तियोंके मुखसे अभागे राष्ट्रका 
दुःख प्रकट हो रहा है। करोडों ओँखोंसे अश्ु-प्रवाह हो रहा है. । सभी देशोको 
एकाकीपनका अनुभव हो रहा है । गाधीजीकी मरूत्युसे कितनी हानि हुई है, इसका 
अभी न तो अनुमान ही है और न होगा ही। गांधीजीको श्रद्धाक्नलियाँ अर्पित 
की गयी, उनकी चितापर फूल घचढ़ाये गये, उनकी सगमरमरकी घवल मूर्ति बनायी 
गयी, सद्रि बनाया गया ओर श्रद्धासे यह सब होगा ही | कितु इससे क्या आप 
गांधी-भक्त बन जायेंगे। उनके प्रति हम छोगोंने जो विश्वासघात और अप- 
राध किया है उसे दूर करके ही हम सच्चा स्मारक बना सकते है। हसको, आपको 
आर सारे हिन्दुस्तानके लोगोंको “आये! बनानेमें ही उन्होंने प्राण गेंबाये | उनका 
स्मारक निर्जीव केसे होगा, वह तो सजीव ही होना चाहिये । नया स्वतंत्र समाज 
ही उनका सच्चा स्मारक होगा। 


ध्ड 


श्री आदेशिर दलाल 
[ बम्बइऊे प्रसिद्ध उद्योगपति ] 


पु ४७, ए 
महात्मा गांधीकी हत्या मानव इतिहासमे सबसे महान आर निरथंक 
अपराध है । उनकी मृत्यु केवछ भारतपर हो नहीं वल्कि सम्पूरां विश्वपर एक 


भयकर आपत्ति है। उनकी मरुत्युसे संसार आधुनिक युगके सबसे महान उपदेष्टासे 
बचित हो गया है। ' 


ध्छ 
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सर होमी मोदी 
[ वम्बब्के प्रीसिद्ध व्यापारी | - 


यह बहुत ही हृदय-विदारक समाचार है । इसपर विश्वास नहीं होता कि 

कोई इस हृदतक पागल हो जायगा कि सबसे नेक व्यक्तिपर, जिसे भूमिपर देखकर 

"स्वर्ग भी स्प्धी करता था, द्वाथ उठायेगा। आज एक शक्तिशाली प्रभाव चाल्ा 
व्यक्तित्व उठ गया और भारत तथा सम्पूर्ण विदृव दोनों वस्तुतः निर्धन हो गये । 


ध्छ 


सर कावसरजी जहाँगीर 
( बम्बईके उद्योगर्षात ) 


गाधीजीकी खोकर भारतने अपना सबसे महान नागरिक खो दिव्ग। 
५. धीजीके ः ञझु 
गांधीजीके महान चरित्र ओर कार्योपर वहुत कुछ लिखा जा सकता है। बहुतसे 
लोग उनके द्वारा अतिपादित सिद्धातोंसे सहमत नहीं थे पर किसीने भी उनके दृढ 
विश्वासोंकी ईमानदारीमे संदेह नहीं किया । वस्तुत: वे गरीबों, अभाव-अ्रस्तों ओर 
पद्दलितोंके ओर भर 9.५ ७. श्र 
पददलितोंके सबसे बड़े रक्षक थे ओर अंतमे न्यायपूर्ण सिद्धान्वोंमे अपनी पूरा 
करनेके बिक ९ 
आस्था प्रकट करनेके लिए उन्होंने अपना जीवन ही उत्सग कर दिया। 
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[ प्रासद्ध समाजसे|विका तथा पएूनाम गादाजाका आंतिथया ] 


कोई भी व्यक्ति या जाति अपने आत्मवरूसे ही उन्नति कर सकती है । 
हिन्दू धर्मने जिन दोनोंको धर्म-शानके लिए अयोग्य वतलाया है, उन दोनों-खियों 
ओर शाुद्रॉ-की बापूने सबसे अधिक सेवा की हे। गाधीजीके उपदेशसे ख्ली- 
समाजने अवमानता ओर अवलत्वके दुःखसे जागकर सत्ता ओर सामर्थ्यका 
अनुभव किया। घापूकी देह आज नहीं हैं पर उनकी विराद आत्मा आज समस्त 
भारतमे व्याप्त है और प्रत्येक भारतीयके हृदयमे वह अजर ओर अमर रहेगी। 
वापूने हिन्दको स्व॒राज्य दिछाया, पर उनके श्रेस ओर अहिंसाके सिद्धातको ससार 
भरमे फेलानेका काये शेप रह गया है । हमे इस कायको संपन्न करनेकी प्रतिज्ञा 
करनी चाहिये । यही हमारी उनके प्रति वास्तविक श्रद्धाजल्लि हो सकती है । 
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श्री शप्रजी बोगएनरजी किष्तेमोरिया 
[ बबईके प्रसिद्ध उद्योग्णति ] 


सहात्मा गांधीके निधनसे भारतीय राष्ट्रको जो भयंकर और अमिट क्षति 
पहुँची हे उससे समस्त पारसी जातिका हृदय छव्ध है। महात्माजीको खोकर 
देशने गरीब, पीड़ित तथा दलित मानवताका सर्वेश्रे.्ट रक्षक खो दिया। ईइवर « 
उसकी आत्माको शाति प्रदान करे | 


2 


ख्वाजा गुलाम सेयदेन 


[ शिक्षा सकाहकार : बस्बई सरकार | 


महात्मा गांधीक व्यक्तित्वके अनेक पहलू थे और हर पहलू सुंढर कटे हुए 
हीरेकी भाँति था, जिस ओर वह घूम जाता ज्योति जगा देता | किंतु हीरा तो 
बाहरके प्रकाशक सहारे चसकता है पर गांधीजीका व्यक्तित्व स्वयं प्रकाशकी धारा 
था जिसने हमारे राष्ट्रीय जीवनके कोने-कोनेको प्रकाशित कर दिया ओर नये 
ढंगसे, नये रूपसे अवूबिन आदमकी भाँति मनुष्यका धर्म सानव-समाजकी सेवा 
बताया। खस्त्रिप्रों रढिगत शुंखछाओंमें बेंधी हुई थी। उन्हें स्वतंत्र करके राप्ट्रको 
सेवाके लिए साहस प्रदान किया। अछूतोको उन्होंने हरिजन बना दिया अर्थात्‌ 
जिन लोगोंको छूना मनुष्य अपसान सममता था उन्हें समझाया कि वह भी अन्य 
प्राणियोंकी भाँति ईश्वरके प्यारे है। हमारी राजनीति जो ऊपरी और दिखावटी 
वस्तुओमें उलछकी थी उसके सूलकी ओर हमें आक्ृष्ट किया ओर राजनीतिक 
कार्यक्ताओंको बताया कि तुम्हारा मुख्य कत्तेन्य जनताकी सेवा ओर सुधार 
है। सुपुप्त बुद्धिवालों और पराजित मनोवृत्तिवालोके हृदयमें स्वतंत्रवावी लगन 
लगायी ओर इसके छक्ष्यतक पहुँचानेके लिए अहिंसा और सत्याग्रहका मार्ग 
दिखाया अथौत्‌ छडो कितु हाथमें झक्तिकी तलवार ओर बलिदानकी ढाल छो , 
लड़ो, कितु हृदयसे घृणा न हो, छड़ो, किंतु स्मरण रखो कि लडाई अन्याय, 
अहिंसा, कूठ और दासताके बिरोधमें है, महुष्यके विरोधमे नहीं । क्योंकि 
अत्याचार करनेवालेको भी हमारी सेवा ओर सहानुभूतिकी आवश्यकता है । 
लड़ी, ओर यदि अहिसा अपनी सारी शक्तिके साथ तुमपर झपटे तो वीरोकी भाँति 
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- गोलियाँ सीनेपर खाओ, पीठपर नहीं। गांधोजोने हमे यह सब कुछ न केवल 
+ के 
चताया ओर सिखाया अपितु स्वयं करके दिखाया । 


सच तो यह है कि भारतकी बीसवी शती महात्माकी शती है। जब देशक 
हिन्दू, मुसलमान ओर सिकक्‍्खोंने शिष्टता, श्रेम, सहाहुभूति और आपसदारीकी 
सारी शिक्षा भुला दी ओर खूनकी होली खेछनी अरभ कर दी, जब इनको 
पुकारपर, जो सत्यकी पुकार थी, लोगोंने ध्यान नही दिया तव इनका सहालुभूति- 
पूर्णा हृदय तड़प उठा--क्या मेरा देश हिसाके रास्तेपर चछकर नष्ट हो जायेंगा 
नहीं, ऐसा कर्मी नहीं हो सकता । इसने हिन्दुस्तान और पाकिस्तानकों इंस आगसे 


वचानेके छिए इस अतिम छडाईमें सब वस्तुएँ यहॉतक कि अपने प्राणोकी भी 
बांजी लगा दी | 





बम्बर असेस्वलीकए प्रस्ताव 


भारतीय राप्ट्रके पिता, भारतीय स्वाधीनताके जनक, प्रेम शाति तथा 
आदत्वके देवदूत महात्मा गाधीके निधनपर हम अपना हार्दिक शोक प्रकट 
करते है। उन्होंने अपना जीवन मानवताकी सेवाके लिए अर्पित कर दिया था 
तथा मानवताकी राजनीतिक तथा अन्य समस्याओको सुलमानेके लिए अहिसाके 
सिद्धातका ग्रतिपादन ही नहीं किया वरद्व स्वयं उस सिद्धांतपर चलकर उसकी 
उपयोगिता प्रदर्शित की । 


विगत तीस वर्षोसे भारतके सार्वजनिक जीवनके अनेक क्षेत्रोंमें उनकी 
जो अद्वितीय देन है उसने उनको मानवजातिके उन मद्दान उपकारियोंकी श्रणीसे 
रख दिया है जो यद्यपि ससारसे उठ गये है तथापि संसारके विभिन्न भागोंमे 
असख्य प्राणियोंके जीवनका निर्माण कर रहे है। ऐसे महान तथा श्रद्धंय व्यक्तिकी 
हत्यासे बढकर ओर दूसरी कोन दुघटना हो सकती है | यह असेम्बली मानवताके 
प्रति इस ऋर तथा घृणित अपराधकी तीत्र निंदा करती हे। 
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गावीनी 


हम अब भी अपना शोक, रोष ओर हिसाके रूपको उल्नवटकर संतोष 
करना चाहते है । हमारी प्रकृतिको दूषित करनेबाले इन पापोंसे हमें सदा सावधान 
रहना चाहिये। इस अपूर्ण ससारमें हम राजकीय दमनका परित्याग नहीं कर 
सकते, पर हम लोगॉको (स्वीकार करना चाहिये कि सद्भावनासे सद्भावना होती 
है | पापका एकातिक शसन महात्माजीकी शिक्षा छारा ही हो सकता है। शांति 
ओर सद्भावनाके लिए युद्ध और युद्धकी तैयारियोकी बड़ी-बड़ी बाते की जाती है, 
पर तेलकी आहुतिसे अग्नि शात नहीं हो सकती । कया हम दिवंगत नेताके म्ेसके 
संदेशको स्मरण रखेंगे। क्या हम उनके उपदेश्ञोंको स्मरण रखेगे--प्रेम करना 
सीखो ओर बदल्षेमें प्रेम मिलेगा । अपना प्रेम बदाओ, इससे श्रेम बढ़ेगा और 
तुम्हारी ओर आयेगा। यह ऐसी नीति है जिसे कोई विधान या तक बदल नहीं 
सकता | 
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अब कारये समाप्त हो गया। ससार आज्ञ अपनेको खोयासा, भयकर 
रूपसे खोयासा, महसूस कर रहा है । गत ३० जनवरीके शामको ५ बजे वापूका 
प्राणपखेरू उड़ गया। नश्वर शरीर हमारे साथ रहा ओर चेहरेकी झुरकराहटने कुछ 
समयतक छोगोंको भ्रममे रखा, पर शनिवार ३१ जनवरीको हम लोगोने अपनी 
धार्मिक रीतिके अनुसार अपने प्रिय नेताकी देहकों यमुना-तटपर चिताकी लपटोंमें 
रख दिया | तब अवशेपके लिए हम सभी दोड़ पड़े । 


भक्ति-सावके कारण हमे अवशेपमें बापू दिखाई पड़े | पर हमारे पूर्वजों 
हारा निधौरित रीतिने हमे इस अचशेषकों भी प्रवाहित करनेका आदेश दिया। अतः 
हमने वापूकी अस्थियों गंगामें प्रवाहित कर दीं ओर हम दुखी हृदयके राथ 
अपनेकी सर्वत्र तिरस्क्ृत समझ घर छोद रहे है। जिस क्षण बापू घराशायी हुए थे, 
प्रत्येक दिन, उसी क्षण हम अपने प्रिय गुरु,अपने अजातशन्न, अपने सत्य-घर्म परा- 
क्रमके बारेमे सोचे, जो अनगिनत नर-नारियोके पथ-प्रदशेक्त थे और जिन्होंने 
निरंतर भय दूरकर प्रेम बढानेको चेष्टा की । 


प्रत्येक दिन शामको ५ बजे अत्येक भारतीय नर-नारी बापूके इंतजारमे 
समसागत नर-नारियोके दृश्यका स्मरण करे, उनकी सीठी आवाजकी याद करे ओर 
महात्माजी जो चाहते थे,जिसके छिए प्रतिदिन म्रार्थ ना करते थे,उसपर विचार करे । 
हमे प्रत्येक दिन ठीक इसी समय दो मिनट सोन रहकर भारत मरमसे सद्भावना स्थापित 
करनेकी ग्राथना करनी चाहिये। अब भी शोक क्रोध ओर हिसामे आश्रय पाना 
चांहता है | इस पापसे हमे सतर्क रहना पड़ेगा । इस संसारमें दमन और सरकारी 
नियंत्रणसे छुटकारा नहीं मिर सकता । पर हमे स्पष्ट रूपसे अनुभव कर लेना 
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चाहिये कि सद्भावके द्वारा ही सद्भाव प्राप्त किया जा सकता है । हम अपने प्रिय 
नेताके उपदेशका अनुसरण कर बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। शञाति और सड़ावकी 
चर्च चारों ओर बहुत हो रही है, पर आगमे तेल डाछकर उसे बुझाया नहीं जा 
सकता। हम अपने नेताके उपदेश ओर सदेशको स्मरण रखे । आप प्रेम करना 
शुरु करे तो दूसरे भी आपसे भ्रेम करने लगेंगे | [ अस्थि-विसर्जनके दिन 


छ (] ० । 


गाधीजीकी हत्याको चार सप्ताह वीत गये | हत्याका आज चोथा शुक्र- 
वार है। इस राष्ट्रीय विपत्तिने भारतीय राजनीतिपर गहरा प्रभाव डाछा है | सभी 
छोगोंमे यह इच्छा चछबती हो गयी है कि जिस हिंदू-मुस्लिम एकताकी घल्विदीपर 
गाधीजीने अपनेको चढा दिया उसकी स्थापना ही उनका सर्वोत्तषट स्मारक होगा । 


हिंदू-मुस्ठिम एकताका अर्थ है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी 

आदि उन सभी जातियोंकी एकता जो आज भारतमे बसी हुई हैं। भारतके सभी 
वर्णों ओर सम्रदायोंका राजनीति, संस्कृति आडि समस्याओंपर पहले जो कुछ भी 
मत रहा हो, गराधीजीकी मृत्युके कारण थे काफी प्रभावित हुए हैं। इस जघन्य 
इत्याके कारण छोगोंको जो शोक ओर सताप हो रहा है, यदि उसने क्रियात्मक 
हेप धारण किया तो गाधीजीकी सृत्युका देशपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पुडेगा 
अपितु यह उन महान पुरुषको, उनके न रहनेके वाद, एक गारवपूर्रो विजय होगी | 
थदि मद्दात्माजीकी आत्मा हमारे हृदयमें व्याप्त हो गयी हे तो हमारा ओक मनाना 
व्यथं है। परंतु मानव-सुलभ निवलता प्राय; हमारे सभी सुन्दर प्रयासोंको विफछ 
वना देती है। अतः अपना कर्चव्य करनेके समय हमे सचेष्टठ ओर सतक रहना 
आवश्यक है । सट्भावना, प्रेम, सत्य, आदिका अचार करनेके लिए महात्माजी 
जिये आर उसीके लिए मरे | हमे स्मरण रखना चाहिये कि इन आदर्णोकी स्थापना 
केवल कुछ सस्थाओं और संघटसोंसे परिवर्तन करनेसे नहीं होगी, ओर न यह 
काम वर्तंसान व्यवस्थाका उन्मूलन करनेसे ही होगा । वाह्मय आवरणको सुन्दर बना 
देनेसे ही हमारे उद्देश्य नहीं सिद्ध हो सकते ओर न आतक और न भयसे ही हस 
प्रेस, आदर आदि उन्नत सावोंकी स॒ष्टि कर सकते हैं। हमारा कास तो उसी समय 
पूरा हो सकता है जब हमारे हृदयमे घृणाके स्थानपर प्रेम और सद्भाचनाका उदय 
हो । यह उद्देश्य डसी समय सिद्ध होगा जब असतुष्ट छोग यह कार्य अपने हाथमे 
छे । 'सप्रदायवादका नाश हो? के नारे हम लोगोंका छृटय परिवर्तेत नही कर 

सकते | इसका 9छ उपाय यही है कि हम अपने कार्योासे छोगाका हृदय बदल | 

[ २७ फ्खरी, १९४८ ] 


माननीय ईश्वरदास जाल्ञान 
[ अध्यक्ष : पश्चिमी बगारू प्रातीय व्यवस्थापिका सभा ] 


महात्माजीका निधन ऐसे समय हुआ जब हमें उनकी बहुत जरूरत थी। 
उनका व्यक्तित्व ऐसा था, जेसा सानवताके संपूर्ण इतिहासमें दुष्प्राप्य हे। ऐसे 
नेता तो अनेक है, जिन्होंने देशका उद्धार किया है, किंतु उनमेंसे शायद ही किसीने 
धर्म-रक्षाकी ओर भी ध्यान दिया हो । धार्मिक नेता भी अनेक हुए पर राजनीतिसे 
उनका कोई संपर्क नहीं रहा | केवल महात्मा गाधीमें ही धर्म ओर राजनीतिका 
हम समन्वय देखते है। इस देशमें जो बड़े-बड़े आंदोलन हुए, उनका संचालन 
गांधीजीने हिंसा ओर असत्यपर नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा, सुहृदता ओर सद्भा- 
वनाके आधारपर ही किया। यह अनुपम वस्तु है जिसे न केवल भारतीय अपितु 
समस्त विश्वके छोग सदेव याद रखेगे। उनकी शिक्षाएँ हमारे लिए ज्योति-स्तंभका 
काम देगी । 


धड 


माननीय वजिधानचंद्र राय 
[ प्रधान मंत्री ; पर्िचिमी बगाक ] 


कितना स्तज्धकर समाचार ! अहिसाका युवराज एक हत्यारेकी हिंसाका 
रूध्ष्य हो गया । इससे उत्पन्न शुन्यताका माप असंभव है। इस क्षतिका अनुमान 
कौन कर सकता है । उस प्रिय दिवंगतके सम्मानमें हमको शांति बनाये रखना 
चाहिये ओर ससारको दिखला देना चाहिये कि हम उनके सच्चे शिष्य हैं । 


० ० ० हु 
अपने देशकी स्वतंत्रता और मानवताकी स्वाधीनताके लिए उन्होंने 
आजीवन संघषे किया। उनका विश्वास था कि हिसा और रक्तपातसे क्लाँव 
विश्व अतमे सत्य और अर्हिसाके पथका अजुसरण करेगा। साधारण मानबोंकी 
दुबंलताओं और त्रुटियोंसे उन्होने अपना जीवन आरंभ किया। पर धीरे-धीरे 
जीवनकी सरल कितु भावुक दृष्टिसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण बिचारोंपर अपनी कठोर 
साधनाओंको केद्रित करते हुए अपने व्यक्तित्वको उन्होंने आमूल परिवर्तित कर 
दिया। अनेक वर्षोंसे आत्मानुशासन और आत्म-शिक्षणके पथपर चलते हुए वे 
१२७ 


अ्रद्धाज्ञलियाँ 


आगे ही बढते गये। इस सॉति उनकी आत्मामे मनस्तुष्टि ओर स्वातंत््यका 
ऐसा बल उद्त हुआ जो दूसरोंको शाति ओर स्वाधीनता प्रदान करनेमे सदेव 


समुत्सुक रहा 


हमारे राष्ट्रमे जो घृणा ओर हिंसा आज सक्रिय हो रही हैं उनकी एक 
भयावह ओर विचारणीय सूचना महात्माजीके इस निधनसे प्रकट होती है । इन 
शक्तियॉपर शीघ्रसे शीघ्र नियन्नण करना ओर इन्हे विनष्ट कर देना अत्यावश्यक 
है। इनके प्रतिरोधम सभी छोगोंको सहायता देनी चाहिये। अब गाधीजी नही 
रहे ओर न अब उनका स्थान कोई दूसरा ले सकता है । जवतक हम है हमे अपनी 
सारी शक्ति लगाकर महात्माजीके सदेशको पूर्ण करनेका प्रयत्न करना चाहिये। 
हमें सत्य ओर सहिष्णुताका अनुसरण करना चाहिये । 


ष््र 
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डाक्टर प्रफुल्लचद्र घोष 
[ भृतपद्े प्रवान मत्री : पदिचमी बगाझ ] 


यह कितनी लज्ञाकी वात है कि भारतकी स्वतन्नता-प्राप्तिके बाद दी 
भारत-भाग्य-विधाता महात्मा गाधीकी हत्या एक भारतीय द्वारा हुईं। भारतीय 
जनताके राष्ट्रीय जीवनके विभिन्‍न क्षेत्रोंमे गाधीजीकी जो बहुमुखी देन हे. 
उसे हम अभी भर्ींभाँति या पूणारुपेण नहीं समझ सके हैं । सत्य ओर अहिसाके 
देवदत गाबीको किसी भी स्थितिमे हिंसा सहद्य न थी। गाधीजीके जो भक्त ओर 
शिष्य है उन्हे हिंसाको कदापि प्रोत्साहन न देना चाहिये | 


है 6 0 


जनता मद्दत्माजीके बताये आदश्शोपर, बंधुता, सहिष्णुता एवं आतिपर 
चले । उनके मागपर चलना ही उनके ग्रति सच्ची श्रद्धा है । महात्माजी ऐसे समाज- 
की रचना चाहते थे जिसमे जाति, धर्म तथा ख्री-पुरुपका कोई भेद न हो ओर 
एक वर्ग दूसरेका शोपण न करे । 


श्य्र्‌ 


ध 


श्री हसन शहीद सुहरावर्दी 
[ भृतपु प्रधान-मत्री ; बगारू | 


मुझे ऐसा जान पड़ रहा है जसे समरत विश्वका आधार ही ध्वस्त हो 
गया हो । आज कोन है जो दुखियोंके घावोंपर मलछहम लगायेगा। जब कभी दुःखकी 
घड़ीमें उनके उपदेश और उनके द्वारा पथ-प्रद्शनके छिए हम उनके पास गये, 
उन्होंने कभी निराश नहीं किया | 


2 


माननीय किरणशुंकर राय 
[ गृहमत्री : पदिचमी वंगारू ] 
हम स्तव्ध है। महान जीवनका महान अंत हुआ। स्वराज्य-प्राप्तिक 
पश्चात्‌ उन्होंने उस हिंदू-म॒स्लिम एकताके लिए आत्म-बलिदान कर दिया 


उनको स्वराज्यके समान ही श्रिय थी । वह इतने महान थे कि उनके लिए यथोचित 
शोक मनाना भी असंभव है । 


बडे 


माननीय नतलिनीरजन सरकार 
[ अ्थ-मत्री ; परछिचमी वगारू |] 


सानवमात्रसे सहानुभूति रखनेवाले इस युग के सबश्रेष्ठ व्यक्ति महात्मा 
गांधी सावेजनीन थे। गांधीजीके संदेशका मुख्य लक्ष्य यही था कि राजनीतिक 
स्वतंत्रता तबतक यथेष्ट नहीं है जचतक अत्येक साधारण व्यक्तिके जीवनमें आका- 
ज्ञाओं और सुख-सुविधाओमे उसका रुप अतिविबित न द्वो जाय। वे जनताके ह्दी 
थे, उसके अनन्य शुभचिंतक थ | 


माननीय राय हरेन्द्रनाथ चाथुरी 
! शिक्षा-मत्री « पम्चिमी वगारू ] 


महात्मा गाधी भारतीय सल्क्ृतिके सच्चे प्रतिनिधि थे ओर भारतीय 
आदशकि पू्णे अवतार थे । अहिंसा, सत्य आर वन्धुत्वका चिरतन भारतीय 
सदेश गावीजीकी वाणीमे पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त हुआ हैं| वह अमर हैं | 


रथ 


माननीय नीहरेन्दु दत्त मजूमदार 
[ न्‍्याय-मत्री . पठिचमी बगारू ] 


ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जो यह समाचार झुनकर व्यथित न हुआ 
कि बैन कर 
हो | गाधीजी हमारे देशको शोभा थे, विभूति थे ओर नेता थे । उन्हें खोकर 
चसुधराने अपना एक अनमोछ रत्न खो दिया । 


ध्ड 


मएननीय के० पी० मुखर्जी 
[ अ्म-मत्री $ पडिचमी वगारू ] 


क्या मनुष्य इतना नीच हो सकता हे कि विश्वकी विभूति, मानवताके 
अलकार आर भारतके निमाता महात्मा गाधीकी हत्या कर डाले | यह असह्य है । 
पितों, डितों ९ वर्गके 
इसपर विद्वास नहीं होता। गाधीजी ओपितों, पीड़ितों और निम्न वर्गके 
व्यक्तियोंकी सुख-सुविधाके साथ प्रत्येक व्यक्तिका छिंत-चिंतन करनेवाले थे। उनसे 
भी कोई घुरा मानकर ऐसा कुत्खित कर्म करेगा, यह अकल्पनीय है | 


माननीय याददवेन्दु पेजा 
[ कुषि-मत्री ; परदिचमी बंगारू ] 
इस संवादपर विश्वास नहीं होता। गांधीजी भारतके भाग्य-विधायक 


ओर निर्मोता तो थे ही, वह विश्वभरके शुभचितक ओर मानवताके प्रेमी थे | 
उनकी हत्या करनेवाछा नराघम ही हो सकता हे। 


रथ 


8 ज्ल्चन्द्र 06%] 
माननीय प्रफुल्नचन्द्र सेन 
[ मरी पूर्ति-विभाग : पदिचमी बगारू ] 


क्रांतिकारियोंके मूर्धन्य मद्दात्माजीकी मृत्यु वेभवमयी हुई । उनकी सहज 
मृत्युसे विश्वकी नेतिक-शिला इतनी डॉवाडोल न हुईं होती जितनी इस सत्युसे 
हुई | भारतीय-स्वतंत्रताके लिए ही गांधीजीका जन्म नहीं हुआ बल्कि विश्वकी एक 
नयी व्यवस्थाके लिए उनका जन्म था । जीवनके प्रत्येक अंगपर गाधीजीने अपनी 
छाप छोड़ी है । सल्ते ही कुछ द्नोंतक प्रतिक्रियावादी शक्तियों पतिवर्त्ती रहें पर 
उनकी सृत्युसे उत्पन्त शक्तियों एक नयी व्यवस्थाका सजेन करेंगी | 


0 छ ० 


महात्माजी अमर हैं। उनका संपूर्ण जीवन भारतके लिए एक संदेश 
था | उनकी सृत्युसे उनके आदशोने सभी विरोधिनी शक्तियॉपर बिजय प्राप्त की 
है' और मुझे; विश्वास है कि समयपर उन्हीं सिद्धांतॉँकी आधार-भूमिपर एक नये 
समाजकी प्रतिष्ठा होगी । जिस सिद्धातके लिए वे जिये ओर मरे वह एक दिन 
अवश्य ही सफल होगा। 


्ड 


माननीय विमलचन्द सिन्हा 


$ 


[ मन्त्री उद्चोण और यातायात विभाग ; पश्चिमी बगारू ] 


विना महात्माजीके भारतका स्वरूप-चिंतन अत्यंत कठिन था। हसे 
आज' इस बातकी शपथ ले लेनी चाहिये कि हम इस देशमे साँप्रदायिकताबों कभी 
बढने नहीं देंगे । 
श्र्ट 


| | 





॥ 
| 
है 


केन्द्रीय मंत्रिमण्डलके माननीय सदस्य 


प्रथम पक्ति-१-य० जवाहरलाल नेहर, प्रधान मनी, 
२-सरदार वललभभाई पटेल, उप-प्रधान मन्नी, ३-- 
मोलाना अबुल फलछाम आजाद ( शिक्षा ), ४-श्री एन गोपालस्वामी एयगर। द्वितीय पक्ित, ५-श्री क्षितीणचद्र 
नियोगी (पुनर्वासन), ६-श्री जगजीवनराम ( श्रम ) ७-डाक्टर व्यामाप्रमाद मुपन्जी ( उद्योग 
तथा पूत्ति), ८-राजवुमारी अमृतकौर (स्वास्थ्य) , तृतोय पक्ति ९-श्री पण्मुसम्‌ चेट्टी (अर्थी १०- 
सरदार वलदेवसिह (रक्षा), ११-श्ली ज्यरामदास दोलतराम (खाद्य) १२-श्री रफी जहमद किदवई 
(डाक-तार), चतुर्थ पक्ति, १३-डावटर जान मथाई (यातायात), १४-श्री सी एच भाभा (व्यापार ); 
१५-श्री विष्णु नरहरि गाडमिल ( विद्युत तथा सान) 


१६-डाक्टर भोमराव अम्वेटवर ( कानून ) 


युक्तप्रान्तीय सरकारका मंत्रिमंडल 
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मजनीय एन. री. नस्कर 
[ मत्री जग जिसए: पंफ़िचमी बस्तर | 


महात्मा गाधीके आकस्मिक निधनपर में अखिल भारतीय हरिजन 
संघकी ओरसे परमात्मासे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्माको सदगति 
प्रदान करे | परिगणित जातिबाले उनके आदर्शोंसे अनुप्राणित होकर उनके अपूरों 
कार्योंको पूरा करें, मै यही चाहता हूँ | 


छ & 6 


महात्मा गांवीको असर वनानेका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम उनके 
सिद्धातों कप ० २ 
द्वातोंपर चले। हमारी अदूरद्शिता ही गाधीजीकी मझृत्युका कारण हे। बर्षेसि 
४२३ किक 
हमने साम्रदायिकताका विप फल्लाया ओर वह महात्माजीकी मत्युका कारण हुआ | 


महात्माजी आजीवन हिंदू-मुस्छिम एकताके समर्थक थे ओर शोपण- 
विहीन समाजकी स्थापना करना चाहते थे | हम अपने हृदयका शोधन करे, हिंसा 
तथा असत्यको दूर करे और परस्पर प्रेम करना सीखे । हमे ऐसे समाजकी स्थापनाके 
लिए प्रयत्नशीर होना चाहिये जिसमे एक मनुष्य दूसरेका शोषण न करे। यदि 
हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें छ्जित होना चाहिये ओर महांत्माजीके देशके 
निवासी होनेफा गोरव त्याग देना चाहिये । 


ध्क 


श्री मुहस्मद अली 
[ भृतपूदे मंत्री ; बगारू |] 


महात्मा गाधीकी मृत्युके कारण जो हानि हुई हैं उस अपार दुःख, 
अमधद्य वेदना ओर अपूरणीय ज्षतिको व्यक्त करनेके लिए समुचित शब्द ही नहीं बसे 
* हैं। अनाथ भारतका हदय बिदीण हो उठा, जनताकी ऑखोंमे ऑसू छलछला 
आये ओर सहानुभूतिमे सारा विउ्व रो पडा । इतिहासमे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
मिलता जिसके निधनपर इतना विश्वव्यापी शोक मनाया गया हो | आइये, अब 
हम अपने हृदय-मंद्रिमे शांति, सद्भावना, प्रेम ओर स्नेहक्की उनकी अमर शिक्षाओं- 
को बिना ऊिसी भेदभावक्के ग्रतिछ्ठित करे । 

१७ १२९ 


ज र्ः 
श्री ए. एफ, एम. अब्दुरहमान 
(७ |] ० पक 30 ह्‌ 
[ झुसाक्षेम कीगी दे नेता : पढिचसी बगारू ] 


धम तथा पवित्रताका पथ प्रकाशित करनेवाल्ी ज्योति बुक गयी । 
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सर आधशेर देवर हेरिस 
[ प्रधान न्यायाधीश : प्रधान न्‍्यायारूय, करफत्ता ] द 


गांधीजीका वध करनेवाली गोलियोंकी प्रतिध्वनि जगतके सभी दैशोंमें 
व्याप्त हो गयी। सभ्य जगतमें यह बात मान ली गयी है कि गांधोजीकी ठुःखद 
सत्युसे शांति एवं न्‍्यायके पक्षको गहरा धक्का लगा है। भारतके सभी लोगोको 
उनको आकस्मिक मृत्यु असह्य हो गयी है। विपत्तिमें धैय्यं, सरलता, विनय, द्या- 
लुता, सहनशीछता ओर सत्य उनके विशेष गुण थे । 


भसारतकी स्वतत्रता उनकी देन है । जगतके पविन्न शहीदोंमें उनको हु 
मिछ गया है । आदर्शोके छिए वे मरे । उनके जीवनकी पविच्नता हमारा पथ-प्रदर्शन 
करे ओर हस उनके आद्शोको पूर्ण करनेमे समर्थ हो । 


के 


5] 
सर प्रमथनाथ बनर्जी 
[ कुलपति ६ कलकत्ता विद्व॑विद्याकम ] 


निराश हृदयके अतरालसे निकले हुए ऑसू अवतक सूखे नहीं हैं [आह 
विश्वका कण-कण रो रहा है | नगर और आसाद, गांव ओर वृक्ष, मोपड़ियाँ ओर 
राजमहलछ, द्रिद्र ओर वेभवशाली, सभी एक स्वरसे रो रहे है। मानवताके सर्वो- 
तम्त पुत्रके निधनपर जो क्रून आज सबके कठसे फूट पड़ा हैं उससे तनिक भा 
झत्रिसता नहीं है। विश्वकी जो उच्च और धार्मिक भावनाएँ सष्टिके आदिकालस 
कलुपित शक्तियोंके विरुद्ध संघर्ष करती आयी है, महात्मा गांधी उन सबके मूर्ति- 
सान प्रतीक थे । 


१३० 


श्रद्धाज्नल्यों 
बिना किसी भेदभावके वे समस्त मानवताके सर्वप्रथम सबसे बडे सेदक 
थे। बन्दहोंने भारतीय दशनोंका तल पूर्णतः अनुभव किया था। दो सहा- 
चद्धोंने धरतीपर जिस ऋरता, हिंसा ओर निरंकुशताका सजन किया है ओर उसके 
कारण जिस अवकारसे आज सारा संसार आच्छन्न हे, उसमे अ्रकाश-पुंजकी 
भाँति अवतरित होकर पथअ्रष्ट मानव॒ताकी सच्चा मार्ग दिखानेका श्रेय फेवछ महा- 
त्माजीको दी आप्त है। आज दो सहस्राव्दी पूर्व ईसाकी मृत्युकालसे 'सत्य क्या ह? 
की जो समस्या पश्चिमने विश्वके सामने रखी थी, पूरे के इस सह॒पिने उसका समाधान 
उपस्थित किया | उनके लिए ईउवर ही सत्य था ओर सत्य ही ईश्वर । हमने जो पाप 
आज किया है, केबल पत्चात्तापसे उसका प्रायश्रवित्त नहीं हो सकता | गोतस ओर 
ईसा जिस भाँति युग-युगसे पूजित होते आ रहे हैँ, बसे ही बापू भी पूजित होंगे 
ओर यदि मानव उनके उपदेशॉपर घर सका तो यहीं प्रथ्वीपर स्वर्गीय नन्‍्दन- 
काननकी सुख-शातिका साम्राज्य छा जायगा । 


छ ० छठ 


बापूने हमे वह मार्ग दिखाया जिसपर हमे भविष्यमे चलता चाहिये। 
विश्वके अभ्युत्यान और कल्याणका केवछ वही एक मार्ग सदेव रहेगा जिसका 
उन्हांन उपद्ट् दया हू |। 
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आए्वाय कषितिमोहन सेन 
[ आचार आएन्ति निफेतन | 


आजका दिन प्राथना तथा आत्म-शुद्धिका हे , जिससे जीवनमें हमारी 
श्रद्धा हो कि चह झत्युसे यहा हे।जी राष्ट्रीय दुघटना हुई है ओर जिसने हम 
सबको सतप्त कर दिया है उसके उत्तरदायित्वसे हम लोग अलग नहीं हो सकते । 
प्रत्येक व्यक्तिजो घणा ओर छाछच्के पापमे सम्मिलित हे,इसमें सहायक हुआ है । 
हत्यारा उस हिसाका प्रतीक मात्र हे जो देशमें व्याप्त हो रही हे । मनसे, वचनसे, 
फर्मसे द्विंसाको त्यागनेके प्थात्‌ ही हमे गाधीको श्रद्धाज्लि अर्पित करनेका अधि- 
कार हैं.। यदि आत्मा अमर है तो गावी मर नहीं सकते | 


! सुधीर चन्द्र राय चोधरी 
[ मेयर : कलफत्ता कारपेरेशन ] 


ऐसे संकटपूणों समयमें जब मानव जातिको उनकी सबसे अधिक आव- 
श्यकता थी, महात्माजीका महाप्रयाण केवल किसी एक राष्ट्रकी विपत्ति नहीं है 
वरन्‌ समस्त विश्वकी सबसे बड़ी शोकपूर्ण दुर्घटना है । 


ऐसे महापुरुषकी स्तुति करना सबंथा असंभव हे जो स्तुति-प्रशंसासे 
भी ऊपर था ओर जिसका नामोच्चारणसात्र छाखों-करोड़ों मनुष्योँके लिए स्तुतिका 
मूज़मंत्र था। कवीन्द्र रवीन्द्र जेसे प्रतिभाशाली कविके द्वारा ही ऐसे सर्वोच्च 
अलोकिक सहापुरुषके चरित्र-सोदयका शब्द-चित्रांकन किया जा सकता है । उनके 
जीवनमे जो युग-प्रवत्तेक घटनाएँ भरी पड़ी थी उनका रहस्य उद्घादित करनेके 
लिए बासफोल्डके समान भाषापर अधिकार होना आवश्यक है ओर उनके सामा- 
जिक तथा राजनीतिक सेवाओंकी घोषणा करनेके लिए एडमण्ड बकेके समान 
वक्तृत्व-शक्तिक़ी आवश्यकता है । 

्ड 


सर अब्दुल हत्तीम गजनवी 
[ भृतपुत मेयर करऊत्ता | 


असतूपर सतकी, हिसापर अहिसाकी तथा नृशंसतापर दया ओर उदा- 
रताझ्ी विजयका अतिम अभिनय दिखानेके छिए गाधीजीने अपना जीवन आहुत्त 
कर दिया । 

विश्वका सर्वश्रे० मानव आज चला गया। इस उन्मत्त संसारमें, जहाँ 
प्रत्येक क्षण विनाशके अधिक शक्तिशाली साधनोंके आविष्कारका अ्यत्न होता 
रहता है, यह विचित्र सहापुरुप, यह स्थितप्रज्ञ हमारे बीच करुणापूरों स्नेह ओर 
वीरतापूरं साधुताका संदेश लेकर आया। उनकी वाणीका महत्त्व न सममनेके 
कारण अधिकतः छोगोंने उन्हे पागल समझा। आज उनके निधनके वाद उनका 
तात्पये लोग धीरे-धीरे समझ रहे है। इसी कारण उनका जीवन एक महाकाव्य 
है जो उनकी सल्यमे निहित है । भावी युगके निरंतर चितनके लिए यह एक 
महत्त्वपूर्ण विषय है ओर उसका चित्त करते हुए हम आजतक जितने उपदेशक 
महात्मा हो चुके है उन सबके सदेशाम्रतका पान कर सकते है | 

१३२ 


श्रद्धाज्ञलियों 


इस हृदय-विदारक समाचारसे भयंकर धक्का छूगा हे। समवेदनाके 
लिए शब्द ही नहीं मिलते | महात्माजी मरे हैं अमर होनेके छिए | 


ध् 


माननीय सेयद बद्रुदुजा 
[ भूत मेयर ; ऊरुफत्ता ] 


एक विनम्र मुसलमान होनेके नाते आज उस भहात्माकी स्मृतिमे अपनी 
अश्रधाराक्री श्रद्धाजलि समर्पित कर रहा हैं जो वर्तेमान युगमे हिंदके मुसलमानोंका 
सबसे बडा शुभचिंतक था | 


किसी भी राष्टके इतिद्दासमे ऐसे क्षण आ जाया करते है जब ऑसआकी 
मोन श्रद्धाज्लि अभिव्यक्तिसे अधिक भावाभिव्यंजक होती हैं। आदशें ओर 
उज्ज्वलचरित वापूके जीवनकी आकस्सिक ओर ओकपूर्ण समाप्तिने हमारे जीवनम 
आज बसा ही क्षण छा दिया है । 


इस महापुरुपमे न जाने क्या अलोकिक आकपण था, अद्भगत माहक 
शक्ति थी जिसके कारण चालीस करोड जनताके हृदयकी अभिलपित खतत्नता वापूके 
जीवनमे ही हमे प्राप्त हो गयी । उनकी मृत्युसे विश्वकी सर्वश्रेष्ठ विभूति उठ गयी | 
स्वातत्य-सम्राममे जिस प्रणाढीकी सहायतासे उन्होंने सफलता प्राप्त की, ब्विब- 
स्वातन्त्र्यके इत्तिहासमे बह अभूतपूच घटना हूँ। वे शाति, सत्यता आर प्रेमके 
साकार प्रतीक थे । अहिंसा ओर करुणा उनके जीवनकी स्फूत्ति थी । 


हम मुसलमानोंके लिए तो वे पथ-प्रदर्शक, वधु ओर सबसे बड़े' उपडेष्टा 
ये। साम्रदायिक विद्देषके विरुद्ध लडते हुए उन्होंने अपने जीवनकी आहुति दे 
डाली | उनके जीवनकी महत्ता उनके दीघ जीवनमे नहीं है. घरन्‌ उन अनेक टव््योंकी 
साधना है, जिनमे उनके जीवनका ग्रत्येक क्षण निरत था, जिनमे उन्हें अठ्भत 
सफलता प्राप्त हुई ओर जिन क्षणोंमे पीड़ित मानवताके कष्ट-निवारणम करणो्र 
चित्तसे वे लगे रहे | उनके शरीरका अतिम रक्त-कण भी इसीलिए वहा। उनकी मत्य 
शहीदोंके समान हुई । उच्च आदशको अतिप्ठित करनेके लिए संघर्ष करते हुए थे 
मरे। हसारो कामना ह कि उनके रक्तकी यह आहुति उच्च आदर्शोकी स्थाण्ना 
करनेसे सफल हो । 


ध्छ 


आदरणीय लंड जिशुप फास वेस्टऋाट 
[ मूतपु् मेद्रेपाऊिटन ४ पदिचमी बगारू | 


महात्मा! गांधीकी ऋर हत्याका समाचार सुनते ही हम शोकामिभूत 
गये है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि केसे महात्माजी जेसे 
सत महापुरुषफों सारनेकी कोई व्यक्ति इच्छा कर सका होगा, जिसका सारा 
जोवन अपने देशवासियोकी कल्याण-साधनमें बीतता था ओर जो सभी भाँति 
उनकी सहायता करनेकी चिंता किया करता था| कुछ दिनो पूर्व, जब मै दिल्लीमें 
था, मैने उन्हें देखा था। जिस समय में उनसे भेट करने गया था उस समय वह्द 
नयी दिल्लोीकी सीमापर हरिजनोंके लिए बने हुए एक छोटसे घरमें रहते थे। कुछ 
दिनोसे बह विड़छा-भवनमें रहने छगे थे, जो भवन उस हरिजन बस्तीवाली कुटीसे 
भिन्न था। पर, में समभता हूँ, वहाँ रहनेका यह कारण था कि उन्हें नेताओंका 
'सदा निरीक्षण करते रहनेकी आवह्यकता पड़ा करती थी ओर यह कार्ये हरिजनोंके 
सकानमें रहकए संभव नहीं था ! 


हु [»] ० 


कितनी मूखतापूर्ण यह हत्या थी। उस मनुष्यकी हत्या जिसके जीवनका 
लक्ष्य दलितो, पीड़ितों ओर अस्पृश्योकी सहायता करना था, जिसके जीवनका 
ध्येय कष्ट सहकर भी सेवा करना था ! 


किंतु इसी रीतिसे संसार महापुरुषोंके साथ व्यवहार करता आया है। 
इंसाका शूलीपर चढ़ाया जाना इस बातका प्रतीक है कि संसार महात्माओंके साथ 
कसा व्यवहार करता हे। 
8 
“ग्रहिसा सत्यकी गवेषणाका अविष्ठान है। अरहिंता और सत्य एक 
दूसरेके साथ इस तरह गुथे हुए हैं कि उनको खोलकर अलग अलग करना बहुत 
मुश्किल है। वे सिक्कको दो बाजुओके समान हैं, वल्कियों कहिये कि वे एक 
धातुकी गोल चिकनी और बिना छापवाली चक्रीकी दो वाजुएँ हैं । कौन कद 
सकता है कि उनमेसे कौन सी सीधी और कौन सी उलटी हैं ? फिर भी अहिसा 
साधन है और सत्य साव्य | साधनाका साधनत्व इसीमें है कि वह अव्यवद्यार्य न 
हो । इसलिये अहिंसा हमारा परम धर्म है। यदि हम साधनकी रक्या करें तो आज 
नदी तो कल हम साध्यको प्राप्त कर ही लेंगे |” “गांधीजी 
थक 
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शी सुरेन्द्र मेहन घोष 


[ अव्यक्ष्‌ ६ प्रान्तीय कांग्रेस ऊमेटी, पदिचमी वगारू ] 


. महात्माजीकी ह॒त्याके समाचारसे आज समस्त राष्ट्र स्तव्य हो गया हू । 
एक विक्षिप्त मनुष्यने आज विश्वको सर्वेश्रे८्त महामानवसे विद्दीन कर दिया। 
हात्माजीने अपने नहबर शरीरकी मृत्युकी सर्देव उपेक्षाकी दष्टिसे देखा और अब 
उनकी आत्मा भी सदाके लिए मृत्युको तुच्छ सममेगी। उन्होंने केवल स्वततन्नता ही 
नहीं, वरन्‌ वहुत कुछ दिया । उन्होंने मानवकी उसकी विनष्ट नवचेतना फिरसे प्रदान 
की। हमारे सामने उन्होंने नये आदर्श ओर नयी सामाजिक भावना प्रतिष्ठित 
की | इन सबसे बढ़कर उन्होंने साधारणसे साधारण व्यक्तिको भी मानवताके उच्च 
स्तरपर छा खडा किया । कत्रीन्द्र रवीन्द्रके शब्दोंमे कह सकते है--“जिसकी हमने 
हत्या कर डाली, चही हमारा पथअदशेन करेगा |” अपनी सदेहशीलताके कारण 
हमने उनका महत्त्व समभनेमे भूछ की, अपने क्रोधके कारण हमने उन्हे मार डाला, 
प्रर अब हम लोग उनके प्रति अपने प्रेमके कारण उनका गौरव सममेंगे, क्यों 
कि उनकी ब्राह्मीभूत आत्मा हम सवे व्याप्त हो गयी है। इस भाँति वे मत्युल्लय 
हो गये हैं. । 


के 


छ 


ओऔी कालीपदो मुखर्जी 
[ मत्री प्रान्तीय कांग्रेस ऊमेटी, पश्चिमी बगारू | 


भारतीय इतिहासकी इस सकटापनन स्थितिमे महात्माजीका अभाव 
घातक सिद्ध हो सकता दे। वह राष्ट्रके पिता ही नही थे, वरन्‌ निकटतम मित्र और 
परामशंदाता भी थे। उन्होंने ही हमे विजयकी शुभ घडीतक पहुँचाया । अहिंसा, 
सत्य ओर सत्याग्रहका अमोघ अजञ्न उन्होंने हमे प्रदान किया, तथा चतुर शुरुकी 
भाँति सवातंत्र्य-सप्राममे लड़नेवाले देशकों उस अख्रक़ा डचित अयोग करना 
सिखाया । उन्होंने सारे विर्वकी दिखला दिया कि घातक शख्राश्न ओर हिंसा ही 
ऐसे साधन नहीं हे जिनसे देश स्वावीनता प्राप्त कर सकता है । 


इसलिए भारतवषेकी महात्मा गाधी ओर उनकी युद्ध-कछापर महान 
६. कर । श््े प 
राव हू । खेद है कि महात्माजी अपने छगाये हुए बृक्षको फला-फूला हुआ न देख 
सके । उनके स्वराज्यका चित्र किसान-प्रजा-मजदूर-राजका था। वे घनिराँके 
५३५ 


गाधीजी 


कारण उत्पन्न होनेवाले संकटसे पर्णतः परिचित थे, इसलिए आर्थिक विकासके , 
तक्तेत्रम भी उनकी योजना अहिसा ओर सत्यके सहारे ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेकी 
थी जिसमें ऊँच-नीचका भेदभाव न रह जाय, जिसमे एक दूसरेका शोषण न हो 
सके । सभव था, आर्थिक-स्षेत्रमे भी उनके साधन सफल होते कितु ईइवरकी इच्छा 
कदाचित्‌ कुछ ओर ही रही । 


महात्माजी समस्त मानवताके मित्र ओर शुभचितक थे,कितु हरिजनॉपर 
उनका ध्यान विशेष था। पीड़ितोकी रक्षा उन्तका धर्म था। आधुनिक युगके मनुष्योंमे 
मद्दात्माजी मानव दरीरमें विश्व-बधुत्व ओर शातिके साक्षात्‌ अवतार थे। अपने 
लक्ष्यकी सिद्धिके छिए उन्होंने अपना जीवन बतल्तषिदान कर दिया। अनेक बार 
अनशन कर उन्होंने अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी । नोआखाली, बिहार, कलकत्ता, 
दिल्ली, 'वाहे जहाँ कही भी एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यसे घृणा दिखाई, उनकी 
आत्माको समान पीड़ा हुई । स्वतंत्रता प्राप्त करनेके पहचातू अपने छक्ष्य ओर साप्र- 
दायिक-ऐक्यकी प्राप्तिमे उन्होंने अपनी आहुति दे दी । यह शानदार जीवनका 
शानदार अंत था। इसलिए हमे पूर्ण विश्वास है कि इस शबद्दीदका खून जिस 
उद्देश्यकी पूर्तिमि बहा हे, वह निर्थंक न जायगा ओर शाति, मैन्नी एवं सहिष्णुतासे 
पूर्ण एक नये युगका आरम्भ करनेमे सफल होगा | 


ध् 


सर नी० पै[० राय 
[ भृतपूंद अध्यक्ष; भारतीय नेशनक छिबरक फेंडरेशन तथा बगाक कोसिक | 

महात्माजी शहीदों के समान मरे । उनका जीवन अहिंसाके यज्ञमे आहुत 
का हमें क् (ः 
हो गया। हमें सच्चे हृदयसे प्राथना करनी चाहिये कि उनका पावन आदश अततः+ 
सफल हो ओर शीघ्र ही विभक्त भारतकों एक करे । उनके चले जानेपर भी 
उनका जीवन भविष्यत्त और वतेमानके करोड़ो भारतवासियोंको चिर काछतक 

$ ५ 

स्फूर्ति प्रदात्त करता रहेगा। भारत एक स्व॒रसे घोषित करेगा--गांधीजी मर गये, 
किर भी वे अमर हैं !? 


कक 


१३६ 


कि [आप ४ 
सैयद नोशे्‌र अली 
[ अब्यक्ष  जमेमत-उरू-उकेमा-हिन्द, बदाक | 
भारतकी राजनीतिक स्वतंत्रता ओर आध्यात्मिक उन्नतिकी चेष्टामे 


महात्मा गाधी जिये ओर मरे। वे केचल भारतकी ही नहीं समस्त विश्वकी 
सानवताके लिए एक वरदान थे । 


ष्क 


माननीय रोवेन हाज 
[ अव्यक्ष यरोपियन-सघ ] 


महात्मा गाधीके मर्मरपर्शी सत्यु-समाचरसे यूरोपियन समाज स्तब्ध हे | 
आशा है, भविष्यमे सभी जातियाँ मेलसे रहेंगी ओर गाधीजीकी संत्य-अहिंसाकी 
सिद्धिके लिए प्रयत्नशील हॉगी | 


महात्मा गाधीसे बढ़कर सानवत्ताका कोई दूसरा श्रेसी नहीं था ऑर 
अहिंसाका उनका सिद्धांत संसारके लिए एक नया आदर्श हे । 
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श्री के. एन. दलाल 
[ अव्यक्ष ; नोआखारी पीडेत-सहायता-सीमति |] 
महात्माजीके अपूर्ण कार्योाकी पूरा करनेका उत्तरदायिस्व आज उन लोगोंका 
सचश्रष्ठ कत्तेव्य हो गया है जो उनके वाद बचे हुए हैं। गाधीजी बतेमान युगके 


सब श्रंष्ठ उद्धारक थे । उनके आदर्शोपर चलना ही उस दिवगत आत्माके प्रति सबसे 
बडी श्रद्धाज्ञल्ति होगी ! 


घ्ड 
“सत्य अतत्वपर विजय प्राप्त कग्ता हैं, प्रेम ढेंपकों परास्त करता 
कप पु रे | पु है हा 
है ओर ई-वर निरतर शैतान के दॉत खट्टे करता है ।? -+-गाधीजी 
घट 


श्ट श्३७ 


श्री रामानन्द दास 
[ मत्री ; अखिक भारतीय दक्तजाति-सध ] 


महात्मा गांधीका यह अग्रस्याशित निधन सामान्यतः समस्त विश्वकी 
आर विशेषतः भारत तथा पा्किस्तानकी अपूर्णीय क्षति है। भारतके आठ करोड़ 
हरिजन आज वापूके इस दुःखद ओर असामयिक महाप्रयाणसे अनाथ हो गये 
है। महात्माजी निश्चय ही इस युगके सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे । 
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श्रीमती रेशुक राय 
[ विधान-परिषद्फी सदस्या तथा प्रसिद्ध नेत्री | 


८: 

यद्यपि बापू अब शारीरिक रूपसे हमारे बीच्च नहीं है, तथापि उनकी 
अमर आत्मा हमारे साथ रहेगी। वह अधकारपूर्ण संकट-कालमे भी हमारा भाग 
प्रकाशित करती रहेगी, हमे सात्वना देगी तथा सामयिक विपत्तियोंसे हमें मृत्त 
करेगी । भारत आदि कालसे बड़े-बड़े ऋषियों, महात्माओं और दाशनिकोकी भूमि 
रहा है। आध्यात्मिक विकास ही इसके गोरबका कारण रहा है, किंतु महात्मा गाधी 
ही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने समस्त संसारको बतछाया कि राज-कार्य और 
राजनीतिमें भी सत्य ओर नेतिकताके आधारका त्याग नहीं होना चाहिये । 


अब महात्माजीके अभावमें हमारा यह सर्वप्रथम क्तेन्य हो जाता 
हे कि हम अपना हृदय टटोले, साहस ओर निष्ठासे अपने मतभेदोंको दूर 
कर ऐक्य स्थापित करें और बापके सार्गका अनुसरण कर उनका जीवन-छक्ष्य 
सांप्रदायिक मेत्री ग्राप्त करे। नारी होनेके नाते भारतकी समस्त देवियोंसे मेरा 
अनुरोध है कि जिस महात्माका संदेश शवाब्दियोंके रूढिगत वधनों ओर अँध- 
परम्पराओोंकी कठोर दीवारको भी भेदकर उनतक पहुँचा हे, उस महात्माकी 
पुकारकी वे अनसुनी न करे । उनके कार्योक्तों पूरा करनेके अ्रयासमे ही लगकर 
हम उन्तकी स्मृतिका उचित सम्मान कर सकेगे। 


कट हे 


२३८ 


सुश्री लीला रय 
[ प्रसिद्ध ऋन्‍्तिफारिणी तथा मजदूर नेद्री | 


समस्त विव्वकी दृष्टिमि महात्माजी शाति ओर बंधुत्वके साकार 
प्रतीक थे । अपने अहिसा-सिद्धातमे बल ओर साहसका संचार कर महात्माजीने 
अग्रेजोंको भारत छोडनेके लिए विवश कर दिया। राष्ट्रकी जनताका आज यह 
ग्रमुख कर्तव्य है कि बापूकी पुण्यस्मृतिमे देशको साप्रदायिकतासे दूर रखे । 


्ः 


श्री हेमन्त कुमार वे[स, 
[ प्रीस्दूव कांग्रेस नेता ] 


उन्होने भू-लुण्ठित राष्ट्रका उत्थान किया | उनकी मृत्युके कारण भारतके 
घवल कीर्तिपर अब्बा छगा है। विश्व-शातिके लिए गाधीवादके अतिरिक्त और 
कोई दूसरा मागे नहीं है । 
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श्रीमती ६ एम. रिक्रेद्स 
[ एग्को-दन्टियन नत्री ; करूफत्ता ] 


महात्माजीके हृढयमे सत्यके प्रति निष्ठा एव. विश्वास इतना प्रबछू था 
कि कोई भी उससे प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता था। उनका विरोध-पक्ष स्वयं 
समाप्त हो जाता था। हम छोग, जो उनकी विजयपर विजय देख चुके है. 
विद्वास करते है कि वह अजेय ही नहीं थे किंतु अमर भी है। । 


ध्छ 


१३९ 


कलकत्ता विश्वाविद्यालय 
[ सिनेट्का प्रस्ताव ] 


विश्वविद्याठयकी यह सिनेट विश्ववन्ध सर्वेश्रष्ठ मानव-संतानके निधन- 
पर गंभीर शोक प्रकट करती हुई उनकी स्मृतिमें अपनी विनम्र ओर सम्मानपूर्ण 
श्रद्धाज्ोज्षि अर्पित करती है। महात्माजीने जो अनंत प्रकाश दान किया है 
वह भारतकोी अहिसा, सत्य, शांति ओर सद्भावनाके पथपर अग्रसर करनेमे, 
ईइचर करे, सफल हो | - 





पश्चिमी बंगाल सरव्वरका प्रस्ताव 


“पश्चिमी बंगालकी सरकार विश्वकी समस्त मानवताके शुभचिंतक महात्मा 
गांधीकी हत्याकी भर्त्सना करती है । हमारी क्षति महान है, हम असहाय हो गये 
हैं। हमारी प्रिय साठ-भूमिको आर्थिक तथा सामाजिक खतत्नता दिल्ानेवाला, 
हमारा पथ-प्रदर्शक, हमारा हितेषी, हमारा उपदेश हमसे खो गया। ईइवर उनकी 
आत्माको शाति प्रदान करे, भारतको अपने लक्ष्यकी ओर ले जानेमे मार्ग-दशेक 
हो। हम प्रतिज्ञा करते है कि अपने देनिक जीवनमें महात्माजीके सत्य तथा 
उदारताके संदेशका हम पालन करेगे। 

पश्चिमी बंगालकी सरकार भारत-सरकारके निश्चयसे सहमत हे कि 
हिसा तथा घृणाको,जों शताव्दियोंसे देशमें सजीव हो रही है, जिनसे देशकी स्व॒त- 
त्रता सकटमे है ओर जो हमारे देशकी कछकित कर रही है, नष्ट करना चाहिये। 
सरकार पश्चिमी वगालकी जनतासे आ्रर्थना करती है. कि इस कार्यमे सरकारकी 
सहायता करे। सरकारको विश्वास हे कि पश्चिमी वगालके निवासी सरकारसे इस 
बातमे सहमत होंगे क्वि इन शक्तियोंका निश्चित रुपसे न्‍्यायपूर्वक दमन किया जाय 
और उनसे निवेदन करती है कि वह कानूनको अपने हाथोंमें न लेकर सरकारसे 
सहयोग करे। 


हि भारत-सरकारने निश्चय किया है और पश्चिमी बंगालकी सरकार भी इससे 
सहमत है कि किसी प्रकारकी निजी सेना इस आंतमे नहीं संघटित की जा सकती । 
सरकार जनतासे, विशेषतः सरकारी कम चारियोंसे, निवेदन करती है कि वे इस 
नीतिको कार्योन्वित करनेमे सरकारका साथ दें।” 
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